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व हे हे 5 ५ २३१ 
३%भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वविदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे । ` | 


ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु ॥ 
( अथवं-१६-४१-१ ) 


मैंने अपने पाणिनीय प्रशस्ति नाटक के पञ्चम अङ्क के वारहूवें दृश्य में 
लिखा हे कि-- 


भाकुमारं यशः पाणिनेरद्ध तं विस्तृत सर्वदिककाललोकाप्लुतम्‌ ! 
धातुसूत्र ष्टिलिज्भ गंणाद्यैयु तं वातिकेः पुरितम्पाणिनीयं मतम्‌ ॥ 


जिस संस्कृत भाषा के विना बुद्धि, वाणी, विचार परिष्कृत नहीं होते, 
उस संस्कृत भाषा के जानने की ताली ( कुञ्जी ) पाणिनीय व्याकरण है। 
उसके प्रवतंक की अद्ध त कीति बच्चे बच्चे तक व्याप्त है। (फैली है). 
सभी दिशाओं में भूत, भविष्य, वर्तमान कालों में सभो लोक तथा जन-जन 
में भरी पड़ी है। उनका यह व्याकरण (पदसिद्धि प्रकार आदि) 
१ धातु-पाठ २ उणादिसुत्रो सहित अष्टाध्यायी-सूत्र-पाठ ३ भाष्यकारकी इष्टिके 


| | _ साथ परिभाषा-पाठ ४ शिक्षापाठ सम्मिलित गणपाठ ५ लिङ्गानुशासन । ये ही 


पञ्चपाठीके नाम से प्रसिद्ध हैं। और कात्यायनके वातिक पाठसे परिपूर्ण 
होकर यह पाणिनीय व्याकरण आज विश्वमान्य है । विना पाणिनीय व्याकरण 
जाने लौकिक वैदिक दोनों पदों का ज्ञान नहीं हो सकता । 


व्याकरण शास्त्र का पहला स्वरूप समुद्र के समान विशाल 
था, जिसे विस्तृत माहेश व्याकरण कहा जाता था। उसे काट छाँट करं 
वृहस्पति ने कुछ हलका किया । वाद इन्द्र ने उसके भी शतांश कम करके 
न्द्रव्याकरण बनाया । ( ये माहेश, वार्हस्पत्य और ऐद्ध व्याकरण अब 
अनुपलब्ध हैं।) अन्त में पाणिनिका व्याकरण कुश के अग्रभाग में लटके 
नलबिन्दु के समान पवित्र छोटा ( लघुतर ) व्याकरण हे । उसमें जो कुछ कमी 


थी, उसे कात्यायन ने वपक बनाकर पुरा मिया, खनेको कुछ छूटा था 
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उसे पतञ्जलि ने भाष्य लिखकर पूर्ण किया । उन्होंने जो कुछ छोड़ा, उसे 
राजा भोज, चन्द्रगोमी आदि वैयाकरणों ने पुरा किया है। इसीसे इस 
व्याकरण को त्रिमुनि व्याकरण कहने की प्रथा है। त्रिमुनि शब्द भी उपलक्षण है । 
बहुमुख व्याकरण इसका यथार्थ नाम है। आज भी “भूवादयो घातवः १।३।१' 
“अस्तिसिचोऽपृक्ते ७1३९६) इत्यादि सुत्रों के चमत्कारिक अर्थ किये ही जाते हैं । 
षट्पदी सूत्रों से बिच्छू के विष उतारना, वृद्धिरादैच्‌ १।१।१ के अनुष्ठानसे 
न्यायालय में विजय प्राप्त करना, इत्यादि आविष्कार होते ही जाते हैं। यह 
पाणिनिव्याकरण वेदकल्प है। आज भी वैदिक विद्वान इसका नित्य पाठ 
द्वारा वरावर स्वाध्याय किया करते हैं। यह प्रथा आज तक अक्षुण्ण चली 
आ रही है। द 

पाणिनिकाळ से १२ बारहवीं शताव्दी तक इसी अष्टाध्यायी के आधार 
पर पढ़ना पढ़ाना चलता था । जिससे शिष्यों में मेघावृद्धि, स्मृति-वृ द्धि, सुत्रवृत्ति 
निर्माण का सामर्थ्य, आर्यत्व आदि गुण अपने आप आ जाते थे। अधिक 
कया कहूं सुत्रक्रम ( पाणिनि पद्धति ) से व्याकरण पढ़ाना ही संस्ट्रत भाषा का 
वैज्ञानिक सरल अध्यापन है। दार्शनिक, ऐतिहासिक, समाज शास्त्री, सच्चा 
आये वन जाना इंसका परिणाम है । 

वौद्ध महापण्डित घर्मकीतिजीने वौद्ध दृष्टि से सरलता लाने के लिए 
वैदिक सूत्रों को छोड़कर भाषा के सूत्रों को भी कमकर प्रोगप्रधान प्रक्रिया 
ग्रन्थ 'रूपावतार' १२ बारहवी शताब्दी में जब लिखा, तभी से अष्टाध्यायी द्वारा 
अध्ययनाध्यापन में शिथिलता प्रारम्भ हुई । 


यद्यपि घर्मकीतिजी तो पाणिनिपद्धति से ही सूत्रार्थ करते कराते हैं। वृत्ति 

रटाते नहीं है। भट्टोजी दीक्षितजी ने भी अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ चुके 

पण्डितों के लिये सिद्धान्त-ग्रन्थ सिद्धान्त-कौमुदी लिखा है । वरदराज ने छोटे 

बालकों के लिये लघु कौमुदी लिखी तो ससुत्रोष्दहृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं 
स्त्रः लिखकर वृत्ति बनाने का प्रकार वता ही दिया है। तो भी आज का 

अध्यापक छात्रों से वृत्ति रटवाता है । वनवाता नहीं। आज के न अध्यापक ते 

क्रम से सूत्र पाठ ( अष्टाध्यायी ) पढ़ा है, न छात्र ही अष्टाध्यायी जानता 
हैं ( अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ) हो रहा है । आज अंग्रेजी स्कूल कालेजो में 
संस्कृत पढ़ने वाला ग्रेजुएट संस्कृत में प्रायः कोस ही ( शून्य हो ) रहता है। 

संस्कृत पाठशाळाओं में. संस्कृत पढ़ना इस पद्धति के बिना दुरूह होता जा 


ह क्योंवि . नहीं, En | 
ks रहा है, बोकि वह के वहा कामी नहीं १, ny क CVS Sh hc न अल : 
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इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए श्रीरामचन्द्र कपूर साहव ( नं० ६/२ 
रेलवे कालोनी, किशनगंज, दिल्ली ७) की सदिच्छा से प्रेरित होकर मैंने हिन्दी 
माध्यम से पाणिनिपद्धतिका ग्रन्थ 'पाणिनीय प्रदीप” लिखा हे । श्री शरद कुमार 
साधकजी (संचालक ) चौराहापत्र, ( प्रेस ) अगस्तकुण्डा.. वाराणसी १ भी 
मुद्रणार्थ प्रवृत्त हुए हैं। उनके अथक परिश्रम श अामनख जीत रुसाहव॑ 
को जनकल्याण की भावना का ही यह फले, कि “पाणिनी “प्रदीप, एक 

नह ०५ वि Rs ES न्ग 2) 

सद्रत्त के रूप में पाठकों को दिया जा रहा है0७( "क्र [75 

वे इसे मनोयोगसे पढ़ें और समझें कि पाणिनि-पृद्धतिःकितिनी वैज्ञानिक 
है, व्यवस्थित और सरल है। इस पद्धति से संरक्षत अनायासै बश में आ जाती 
है । और छः मास में ही संस्कृत का ज्ञाता वन जाता हे । 

ऊध्वेवाहु प्रतिज्ञेयं कृता गोपालशास्त्रिणा । 
षण्मास्यैव हि विज्ञाः स्युर्वालाः संस्कुत-पाठिन; ॥ 

पुस्तक पढ्ने का प्रकार भी विषय प्रवेश में विरतार से वताया गया है। 
उसे खूब समझना है। पुस्तक यद्यपि सरल लघु संक्षिप्त है, तथापि यदि कहीं 
दिवकत मालूम पड़े तो पूर्णा व्याख्या (जिसका नामकरण उनकी धमंपत्नी को 
स्मृति में किया गया है) युक्ता सूत्र-क्रम-सूची में अर्थ देखना चाहिए हा एक सो 
अठारह ११८ अजादि सूत्रों का अर्थ करके बता दिया गया है कि यों ही सभी 
सुत्रोंका अर्थ कर लेना होगा । 

वस, यही इस ग्रन्थ की विशेषता है। पाणिनि पद्धति ही संस्कृत जानने 
का सबसे सरलतम उपाय है.। जिसे श्री रामचन्द्र कपुर साहब ने सबके सामने 
रख दिया है । उससे यथार्थं लाभ उठाना विद्यार्थी और अध्यापकों का काम है। 

अमृतं मधुरं सम्यक्‌ संस्कृत तु ततोऽधिकम्‌ 
देव-भोग्यमिदं यस्माद्‌ देव-भाषेति गीयते । 
न जाने विद्यते कि तम्माधुर्येमिह संस्कृते 
सवंदैव समुन्मत्ता येन वैदेशिका वयम्‌ ॥ 


यह पाश्चात्य वैज्ञानिक मनीषियों का संस्कृत के प्रति हादिक 
उद्गार हे । अतः मैं भो अपनी पवित्र शुभाशंसा व्यक्त करता हु-- 
समृद्धः स्याहेशे समय-जलदाः सन्तु जरूदाः। 
पुरस््री स्याज्जोषा सुनय-निरता -नेतूनिवहा: ॥ 
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| भवेद्‌ दोग्ध्री धेनुः सतत-सुखिनः सन्तु सुधियः। 
| . युवानः सभ्याः स्युः सुविशद-सुता स्यात्‌ सुजनता ॥ 
देश में समृद्धि=धन दौलत बढ़े। मेघ समय पर जल वरसावें । स्त्रियां 
| घरको संभारने ( सजाने ) वाली होवें। नेता गण अच्छी नीति के साथ शासन 
' करें। गायें खूब दूध देने वाली होवें । सुधां विद्वान गण सर्वदा सखी रहें । 
' युवक वग सभ्य होकर सभा में बैठने योग्य बनें । जनवृत्द भी सुविशद = बिशुद्ध 
सन्तान पदा करने वाला वने । 
अन्त में -यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यतु । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ ( गी० ९२७) 
इस भगवदुक्ति के अनुसार साक्षात्‌ शिवस्वरूप गुरुवर्यं आचायं श्रीरामेशवर 
क्षा जी महाराज को समपित कर कृतकृत्य होता हुं। तथाहि -- 
६ वः ७ क हस्त त्रये ~ |] 
विशव-सञ्राङहं साधं-हस्तत्रये! देह आस्थः स्वलीलां सदा सन्दधे । 
सागरोमि-प्रशान्ति-स्थितिमे स्थितिः सच्चिदानन्द-रूपैव सा राजते ॥ 


हात — श्री गोपाळ शास्री 
१५ अप्रोल १६७६ “दशन केशरी? 


. रहा हैं; व्याक वह्युठशपच्ाना॥धका/अ(०११-४।५)०।2y2. Collection 88000 हा NN 
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मुझे अपनी ओर से कुछ लिखने में भारी सङ्कोच तथा लज्जा सी लग 
रही है। चू'कि मनोगत भावों को तो विद्वान्‌ ही यथार्थ रूप से व्यक्त कर 
सकते हैं। में तो इस समय अपने आप को 'वलादिव नियोजितः” वत्‌ 
अनुभव कर रहा हूं। केवल शिष्टाचार तथा परिपाट्यनुसार कुछ एक दो 
शब्द पाठकों की सेवा में भेट किये देता हुं-- 


नाम— रामचन्द्र कपुर 
सुपुत्र स्व० श्री जस्वन्त लाल जी कपुर 
जन्म स्थान मुलतान नगर ( पाकिस्तान ) 
जन्म तिथि— २० मार्च, सन्‌ १९०० 


पुस्तकलस्बन्ध-यह कोई सितम्बर १९६८ की बात है, मैं अपने 
छोटे सुपुत्र श्री राजेन्द्र, जो उन दिनों वाराणसी में शायद उद्योग विभाग में 
राज्याधिकारी थे, से मिलने गया, उन्हीं दिनों वेद वाणी मासिक पत्रिका 
स्व० श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु के सम्पादक में निकला करती थी। 
मैं ग्राहक सदस्यता के कारण विद वाणी' लेने के लिये वहां चला गया। 
पहुँचने पर वहां के अधिकारी महोदय ने वेद वाणी” देते हुए छोटी सी दो 
पुस्तकें दिखलाई जो मैं ने मोल ले लीं। घर आने पर उनका थोड़ा सा अबलोकन 
करने पर पता चला कि यह व्याकरण की पुस्तक पाणिनीय पद्धति पर 
लिखित 'संस्क्ृत प्रबोध' के दो भाग हैं: पूर्वाद्ध और उत्तराघं। उन्हें यथावकाश- 
बोध पढ़ना आरम्भ किथा। लेखन शेली सरळ और सुबोध थी! मन में आया कि 
यदि इनका यथोचित परिमार्जन और परिवधन कराकर पुनःसंकलन हो जाय 
तो हर प्रकार से संस्कृत पठनाथियों के लिये यह अत्युपयोगी सिद्ध हो। केवल 
एक बड़ी कठिनाई यह थी कि यह दोनों भाग ( पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध ) 
सुत्रों से ओतप्रोत थे और शायद ही कोई पंक्ति ऐसी हो जो सूत्र से रिक्त 
हो। तो इस समस्पां का सरल उपाय यही सोचा गथा कि इन सूत्रों की 
वर्णानुक्रम (अत्यन्त कोषवत्‌ न सही पाठकों की सुविधा के लिए आदिवणंशब्दगत 


तो हो) सुची बनवा कर और उनकी व्याख्या करवा कर परिशिष्ट के रूप | 


में साथ लगा दी जाय । 
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पुस्तक के परिमार्जन, परिवर्धन तथा पुनःसंकलन कार्य के लिये मल 
पुस्तक अर्थात्‌ “संस्कृत प्रवोध' के रचयिता पूज्यपाद पं० श्रीगोपाल शास्त्री 
“दर्शन केशरी? जी से और कौन ज्यादा उपयुक्त व्यवित हो सकता है। थह 
विचार कर उन से पत्र व्यवहार तथा साक्षात्‌ मिलन भी किया तो उन्होंने 
सहष यह काय अपने हाथों में ले लिया । 


सूत्रों की सरल व्याख्या के लिये अति प्रयत्नान्तर आचार्य श्री पं राम 
प्रकाश जी शास्त्री भारद्वाज, भूतपूर्वं अध्यक्ष संस्कृत विभाग, संस्कृत 
विद्यापीठ, अहिंसा भवन, नई दिल्ली से मिलन हुआ जिन्होंने इस काये को | 
बड़ी संलग्नता से सम्पन्न किया । | 


इन दोनों विद्वानों के लिये मेरे पास शब्द नहीं, जिनसे मैं इ नके प्रति 
आभार प्रकट कर सकू' । मैं इनका अन्तहू दय से अनुगृहीत हुं । इसके साथ ही 
सुश्री मेघाजी, आचार्या, पाणिनि कन्या महाविद्यालय, वाराणसी का, जिन्होंने 
, सूत्र व्याख्या को आद्योपान्त अवलोकन करने के उपरान्त यत्किचित्‌ संशोधन 
करके व्याख्या की सुन्दरता में वृद्धि की। श्री पं० जगदीश लालजी शास्त्री, | 
एम. ए. द्वय, भूतपूर्वं संस्कृत प्रो० गवर्नमेण्ट कालेज, जबलपुर, जिन्होंने मल | 
संस्कृत प्रबोध? के मुद्रण तथा अन्य अशुद्धियों का संशोधन किया, का भी | 
अत्यन्त आभारी हू। 


. वस्तुतः, आयंसमाजी न होते हुए भी मेरी पुज्यवर महषि दयानन्द जी 
सरस्वती के प्रति किसी आर्यसमाजी भाई से श्रद्धा और आस्था कम नहीं 
चू कि वह वेद को अपौरुषेय और स्वतः प्रमाण मानते थे और दूसरा वह 
आपषंप्रणाली अर्थात्‌ महषि पाणिनिःपद्विति के परम पोषक थे। उनके लगभग 
१४ भाग वेदाङ्ग प्रकाश ( पाणिनि मुनि के उपदेशों का संकलन ) इस बात 
का प्रमाण हे । वह जानते थे कि "नष्टे मूले नेव शाखा न पत्रम्‌ की उक्ति 
से यदि संस्क्रत ही नहीं जानी तो वेद के प्रचार और प्रसार का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता । इसी लिये वह सर्वत्र गुर्कुलों की स्थापना चाहते थे और महाराज मनु 


के-"एतद्द श प्रसृतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः॥ 


की इस भावना का संसार को साक्षात्कार करवाना वाहते थे। दुर्भाग्य है कि 
हमने उनकी इस विषय में भी अक्षम्य अवहेलना की है । 
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ऋषि के उत्तराधिकारी इतनी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं कि उस 
महानात्मा की शताव्दी भी उनके खून में हरकत पैदा नहीं कर सकी, नहीं 
तो आज हम संस्कृतज्ञ होते और वेदों का घर घर में नाद होता। अतः 
क्या ही सुन्दर हो कि अब भी इसी शताब्दी के उपलक्ष्य में अधिकारीजन जागें 
| और महष के स्वप्नों को साकार करने का ब्रत लें, कि अव से वही आये समाज 
| सच्चे अर्थो में आर्यं समाज प्रमाणित होगी जिस के तत्वाघान में संस्कृत 
| शिक्षणार्थ सुयोग्य पुरोहित तथा पाठशाला और यज्ञ के लिये एक दुघारु गाय 
| होगी । यह आर्यं समाज रूपी शरीर के महाप्राण ( प्राण और अपान ) हैं । घुआं- 
घार तकरीरों और आडम्बरी प्रदर्शंनों से अपने को तो धोखा दिया जा सकता 
है, दूसरों को नहीं । यह लेखन कदापि कटाक्ष की दृष्टि से नहीं, परन्तु प्रेम और 
हित की भावना से अभिव्यंजित है चू'कि आर्यसमाज ही एक ऐसी संस्था है 
जो संस्कृत के प्रसार से भगवान वेद के “कृण्वन्तो विश्‍्वमायंम्‌? के घोष को सत्य 
| कर सकता है। यदि इनमें से कोई शब्द अथवा वाक्य कटु लगे हों तो उनके 
। लिये सदेव क्षम्य रहूंगा । 


। हे ऋषिवर मैं इस शिशु “पाणिनीय प्रदीप” पुष्प को आपके श्री चरणों 

। में श्रद्धाञ्जलि रूप में सादर भेंट करता हूं, भगवन्‌ आशीर्वाद दो कि यह 
शिश प्रदीप असंख्य बुझे प्रदीपों को प्रज्वलित करे और प्रौढ़ होकर विराट 
ज्योतिस्तम्भ का रूप धारण करके मानवमात्र को सज्ज्ञान की ओर ले जाने 
वाला तथा सच्चे सुख, प्रेम और शान्ति की वर्षा करने वाला सिद्ध हो। 


| “पाणिनी प्रदीप” के संपादन का श्रेय अनानास मुझे मिल गया है। इसे 
। पाठकों तक लाने में इस वृद्धावस्था में मुझे जो श्रम करना पड़ा, वह तभी 
| सार्थक होगा जव इससे पढ़ने वाले लाभान्तित होंगे । इस पुस्तक के मद्रण में 
| अनेक कठिनाइयां रहीं, प्रूफ संवंधी गलतियाँ भी छूटी हैं, उन सबके लिए 
। जो विवशता है, उसे पाठक क्षमा करें और इस सम्बन्ध में जो भी सुझाव 
| हों वे मुझ तक पहुँचा सकें तो मैं अपने आपको कृतार्थ मानू'गा । 

| 

| 

। 

| 


संस्कृत के प्रति संपूर्ण श्रद्धाभाव रखने वाले जिज्ञासुओं के लिए मेरी यह 
विना मूल्य रहेगी-जिसे महषि दयानंद के प्रति सार्थक श्रद्धांजलि ही कहा 
जा सकता है । 


च. 


इसमें संस्कृत प्रेमियों की श्रद्धा भी साकार हो रही हे । 
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3% शन्नो मित्रः श॑ वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा। 
शन्न इन्द्रो वृहस्पतिः, शन्नो विष्णु रुरुक्रमः । 
नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । 
त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि । 
सत्यं वदिष्यामि, . तन्मामवतु तद्रवतार मवतु। 
अवतु माम्‌ अवतु वक्तारम्‌ ॥' 

3 शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


दिल्ली 
१ वैशाख सं० २०३३ \ ~ रामचन्द्र कपूर 
तंदनुसार, १३ अप्रैल १९७६ J 
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सन्धि वशीकार मन्त्र पद्यावळी 
पञ्चर्चाभर छन्दः 
(जरौ जरौ जगाविदं वदन्ति पश्चचामरम्‌। १६ स्वर ) 
अच्‌ सन्धिः 
अकोऽकि दीर्घसन्विमाहुराद्गुणो भवेदिकि, 
त्ववर्ण एचि वृद्धिमेत्विको यणच्ययादयः। 
स्यरेच एङ एत्यति प्रपूर्वंता यदान्तगात्‌, 
सदा द्वितीयमीत्व मूत्व मेत्व मेति नान्यताम्‌॥ १ ॥ 


अक्‌ प्रत्याहार के वाद 'अक्‌' प्रत्याहार हो तो क्रमशः दोनों मिलाकर 


' दीघं होता है। अवर्ण से इक्‌ प्रत्याहार परे रहने पर गुण होता हे । अवर्ण 


से एच्‌ परे रहने पर वृद्धि होती है । इक्‌ का अच्‌ परे रहने पर यण्‌ होता है। 
एच्‌ प्रत्याहार का अच्‌ परे रहने पर अयादि सन्धि ( अय्‌ , अव्‌ , आय्‌ , आव्‌) 
होती है। पदान्त एड से अति 5 ह्रस्व अकार परे हो तो दोनों मिलकर पूर्वका 
रूप हो जाता है । द्विवचन ई ऊ ए दूसरे नहीं होते । जसे के तसे ही रहते हैं। 
ह सन्धिः 

सतु शच षटू समेत्य तत्सवणंतामितः । 

पदान्तझल्‌ तु जश्‌ सदा च चर्खेरि प्रजायते। 

स अम्‌ अमि प्रयाति वा लघोः परोऽचि ङम्‌ सदा | 

द्विरेति वा पदान्त-झय्‌-परोऽभि श श्छकारताम्‌ ॥ २ ॥ 

सकार तवर्ग, शकार च वर्ग ओर ष कार ट वर्ग से मिलकर 

उन्हीं के सवर्ण हो जाते हैं। पदान्त झल सदाहीं जशहो जाता है । वही झल 
खर्‌ परे रहने पर चर्‌ हो जाता है। परन्तु अम्‌ परे रहने पर तो वह झळू जश्‌ 
होकर म्‌ ही हो जाता है । लबु स्वर के वाद का ङम अच परे रहने पर हित्व 
( डबल ) हो जाता है । पदान्त झम्‌ से परे श छ हो जाता है, यदि उसके बाद 
अम्‌ प्रत्याहार परे हो । 
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एक जगह अनुस्वार ही रहा करेगा । 


६ १२ ) | 
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पदान्त-झयू-परो ह एति वा पुरः सवेणतां, 


लघु तुगेति सन्धिगश्छकारवणके परे । 
तवर्ग एति ले परे लकारतामिति ध्रु वम्‌, 
स्वनुस्वरंस्त्रयं समेति नः सवर्णतश्छवि ॥ ३॥ 


पदान्त झयू से परे हकार अपने पूर्व का सवर्ण अक्षर होता है। | 

छ कार अक्षर पर हो ब्रो लघुस्बर को तुक्‌ का आगम होता है और उस तुकूका | 
अनुवन्ध लोप करके सस्थि करके च्‌ कर दिया जाता है। लकार परे रहने पर | 
a हो जाता है। न्‌ कार म प्रत्याहार परे होने पर छव्‌ प्रत्याहार ' 
सवण श्‌ ष्‌ स्‌ हो जाता है और उसके पूर्व स्वर पर अनस्वार ( ` ) | 

लग जाता है। क डा | 


नमी पदस्य मध्यगावनुस्वरौ परे झलि, | 

त्वनुस्वरो ययि ध्र वं सवर्णतां स विन्दते । | 

म आश्वनुस्वरत्वमेति हल्परः पदान्तगः, | 

स वैत्यनुस्वरः पदान्तगः सवर्णतां ययि॥४॥ | 

पद के. मध्य में रहने वाले नकार मकार दोनों झल प्रत्याहार परे | 

रहने पर अनुस्वार हो जाते हैं। वह अनुस्वार यय्‌ प्रत्याहारपरे रहनेपर परस- 
वर्ण हो जाता है अर्थात्‌ जो वर्ग का अक्षर रहेगा उसीका पंचम अक्षर नित्य 
हो हो जाता है। हल परे रहने पर पदान्त मुकार फौरन अनुस्वार हो जाता 
है। पह पदान्त अनुस्वार ययि = ययू' प्रत्याहार परे रहने पर उसी का सवर्ण 
अक्षर विकल्प से होता है। अर्यात्‌ वह वर्ग का पंचम अक्षर बिकल्प से होगा । 


विसर्ग सन्धिः 


कखो>पफोविसगं एति वाद्धतां स वा शरि 
च्छवि त्रयं तथा समेति तस्य वर्णसाम्यतः । 
र अतोऽति रुत्वमुत्वमेत्यतो हृशीदमेव हि 
_ लवर्णतोऽशि रत्वमेति लोपगां यकारताम्‌ ॥ ५ ॥ 
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अपवाद पधम्‌ 


स एष एत आल्परौ विसगंशुन्यतां सदा 
रि रश्‍च लोपमेति तत्पुरोऽण्समेति दीर्घताम्‌। 
सुबुद्धिभिः सुपाठकँः स्वसन्धिरोगनाशकैः 
समग्रसन्धिरुच्यते रसैहि पञ्चचामरंः॥ ६॥ 


बिसगं तो कख तथा पफ परे रहने पर आधा विसर्ग विकल्प से 
हो जाता है। यों ही शर्‌ प्रत्याहार परे रहने पर विकल्प से और छव्‌ 
प्रत्याहार परे रहने पर नित्य हो उसी शर्‌ छन्‌ प्रत्याहारके वर्णोके साग्यसे 
तीनों श्‌ ष्‌ स्‌ हो जाता है। हुस्व अकारके वादका रु ( विसर्ग ) ह्रस्व 
अकार परे रहने पर उकार हो जाता है। हस्व अकारके वाद का विसगे 
हश प्रत्याहार परे रहनेपर भी ऐसा ही (उ) होगा अर्थात्‌ उकार हो 
जायगा । बाद दोनों जगहोंपर अच्सन्धि करके रूप बनेगा। अवण (अआ) 
के बाद अशू परे रहने पर [ अ के बाद आच्‌ परे रहने पर तथा आ के बाद अश्‌ 
परे रहने पर ] रु (विसगं) लोप हो जाने वाला य्‌ हो जाता है। बाद 
सन्धि नहीं होती ॥ ५ ॥ 

स और एष ये दोनों पद आल प्रत्याहार पर रहने पर सदा विसगे 
से शून्य रहते हैं। रेफ परे रहने पर रेफ का लोप हो जाता है और उसके 
पूर्वं का स्वर अक्षर दीघं हो जाता है ' यों सुबुद्धिमान्‌ पाठक {जो अपना 
सन्धिरोग नाश करना चाहते हैं । वे छः पञ्चामर छन्दसे ही सारी सन्धियां 
कर लेते हैं ॥ ६ ॥ नह 


( रेश्चतुमियुता स्रग्विणी सम्मता ) 


स्थानयत्नेहेलां सन्धिराधीयताम्‌ । 
स्थान-मात्र प्रभावादचां सन्धयः ॥ 
अश्खरोभेदतः स्यात्‌ स वैसगिको । 
रुभेवेल्लोपभूदू योऽण्यवणीदशि ॥ 


स्थान और यत्नों के द्वारा हल्‌ अक्षरों की सत्वि कर लो। | 
स्थान-मात्र के ही ज्ञान से अचों (स्वरों) की सन्धियां कर लो। विसरा 
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' सन्धि तो अश्‌ तथा खर्‌ प्रत्याहार के ही मेद से हो जाती है । अवणं से भश 
' प्रत्याहार पर रहने पर रु'का ( विसगं का ) लोप हो जाने वाला 'य* होता है। 
(| हृश्यति स्यादतो$रः स॒ उ: सन्धिगः। 
स्थान-साम्येन खपु व्यवस्था मता॥ 
आछि चैषोऽपि सोष्यं विसमंप्रहद । 
रो रि लोपे पुरोऽणू दीर्घतां विन्दते ॥ 
हृस्व अकार से परे यदि र ( विसर्ग) हो उसके वाद हण 
प्रत्याहार या केवळ अकार ( हुस्व अ ) अक्षर हो तो र (विसर्ग) का "उ? 
हो जाता हे । खर्‌ प्रत्याहार के अक्षरों मे तो स्थान के ही मेल से सन्धि 
है करने की व्यवस्था है। स और एष ये दो पद आल प्रत्याहार ( अकाराक्षर 


छोडकर सभी अक्षरों ) में विना विसगं के ही रहते हैं। और रेफ परे रहने. 
पर रफ का लोप हो जाता है और उसके पूर्व स्वर का दोघं हो जाता है । 


| | मन्त्रझूपी इन श्लोकों को कण्ठस्थ कर लेने से पूर्ण रूप से संधि ज्ञान हो 
जाता है। इति शिवम्‌ 
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यद्यपि बहुनात्रीपे, पठ पुत्र तथापि व्याकरणम्‌। 
स्वजनः इवजनो माथूत , सकलः शकछः सङ्कच्छकुत्‌ ॥ 


व्याकरण शास्त्रकी यह महत्ता है कि, उसके ज्ञानसे शब्दके वास्तविक रूप 
और उसके अर्थका यथावत्‌ बोध हो जाता है । इसीलिये व्याकरणके अध्ययनको 
प्राथमिकता दो गई और वच्चोंके लिये इसका ज्ञान अनिवार्य माना गया । 


“मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌?-का पालन करते हुए पाणिनिने पूर्ववर्ती विचारों, 
और विवेचनाओंको क्रमिक, तार्किक और वैज्ञानिक व्यवस्थित रूप देते हुए 
अष्टाघ्यायीका निर्माण किया । पाणिनिते अपनी सुत्रकलाके प्रकाशसे विश्वको 
संस्कृत मय करते हुए सवंदाके लिये देदोप्यमान कर दिया । 


म० स० डा० श्री गोपाल शास्त्री दर्शन केशरी' अध्यक्ष काशी पण्डित सभा _ 
वाराणसी एवं तपोनिष्ठ विद्यं श्री विजय प्रकाश शर्मा प्रधानाचार्य श्री सा. 
वे. वि. जैसी विभूतियोंने पाणिनि प्रणालीको जन-मनमें भर देनेके लिये 
विविध प्रकारके सरल सुबोध ग्रन्थोंका सजन किया । देश इनका आभारी हू 8 
उनमें “दर्शन केशरी? जीकी सरल, सुगम कृति “पाणिनीय प्रदीपा 
( हिन्दी संस्करण ) आज हमारे सामने सूर्यका काम करती है । वाळ बृद्ध 
विद्यार्थी थोड़े परिश्रमसे ही सूत्रार्थ जाननेमें सफल हो जाते हैं । | 

५ 


इसके साथ-साथ हम श्री रामचन्द्र कपूर ( ६।२ रेलवे कालोनी किशन . 
गंज दिल्ली ) की संस्कृत साहित्य प्रियताको कदापि नहीं भूला सकते जिन्होंने 
सूत्रोंकी 'पूर्णा' नाम्नी टोका करवाकर इस संस्करण द्वारा आबाल बुद्धि ` 
छात्र वृत्दको लाभान्वित करनेका प्रयास किया हे । आप संस्कृतके पूर्णज्ञात 
न होते हुए भी पहले 'गीताऽमृत व्याकरण” छपवाकर संस्कृत साहित्यके प्रचार 
` प्रसारका कार्य कर चुके हैं। आपके संस्कृत प्रेमका ही फल है जो यह “पाणिनीय. 
__ प्रदीप’ हमारे हाथोंमें है। हमें पढ़कर एवं लाभ उठाकर थी कपूर साहठक 
| एवं उनके परिवारको शुभ कामनाएं प्रदान करनी जा हिय SR 


_ विद्यामदः 
रास प्रकाश शक | 
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| 
। ', 1 
| ॥ र 
1 विषय-प्रवेश | 
॥ | 
| १, पौ मैं क कु को | 
| = विश्व भरकी समस्त प्राचीन भाषाओंमें संस्कृतका सर्वप्रथम और उच्च स्थान | 
| है । विश्व साहिस्यकी पहली पुस्तक ऋग्वेद इसी भाषाका देदीप्यमान रत्न है । | 
॥ संस्कृत वाङ मयका अध्ययन किये विना भारतीय सस्क्कतिका रहस्य कैसे जाना जा | 
. सकताहै! किसी भी भाषाको सुरक्षा एवं उसके मौलिक ज्ञानके लिये ब्याकरणकी | 
परमावर्यकता सव-मान्य हृ | व्याकरणके विना भाषा अपूर्ण रहती है । इसलिये | 
र संस्कृत भाषाको व्याकृत करनेके लिये द्वेवराजइन्द्रने सर्वप्रथम व्याकरणकी रचना | 
का) व्याकरण रचनाकारोंको परकोटिमें पाणिनिका नाम आता है। उनकी ! 
[ अष्टा मे क पर 3 € | 
|; ध्यायीमें आपिशलि, कारयप३ गाग्य, गालव, चाक्रवमण, भारद्वाज, शाकटायन, | 
॥ 
| 


शाकल्य, सेनक, और स्फोटायन नामके दस व्याकरणप्रवक्ताओंका उल्लेख हुआ है । 
किसी कारणसे उनके व्याकरण लुप्त होते चले गये । अन्तमें . पाणिनि व्याकरणने 
विश्वके समस्त व्याकरणोंमे श्रेष्ठ सर्वाङ्गपूर्ण म;न्यस्थान प्राप्त किया | किन्तु आज पाणिनि 
र प्रद्धृतिसे सस्कृत पढ़ना पढाना कठिन है। क्योंकि यह पद्धति उस समयकी ह । 
जब यहां सस्कृत-म।षा मातृ-भाषा थी | आज कठिनाई यह है कि संस्कृत जानता हो 
i पढे और पाणिनि-व्याकरण पढ़े तब संस्कृत जाने। यही | 
 अन्त्न्याशय दोष-मरी भावना पाणिनिःव्याकरणको हजम करना चाहती हे । अत: | 
| | ववे दोष दूर करने हेतु श्रीरामचन्द्र कपूर साहबके सुझावानुरूप इस पुस्तकमें पूणे | 
[ie किया गया है। इसमें कितनी सफलता मिली, यह तो अध्ययनशील विद्यार्थी त 
. डी बता सकेंगे । हँ 
> यह संसार द्वन्द्वमय है शक्ति-शक्तिमान्‌ , शक्ति-शिव, माया-्रह्म, स्त्री-पुरुष, जड़- 
चेतन, ग इत्यादि । इसी तरह घातु-तिङ्‌ , प्रातिपदिक-सुपुनाम-नामिन्‌ , प्रकृति- | 
पर न दो आपसमें ऐसे मिले हुए हैं कि इनका परस्पर भेद नही मालूम | 


>) 


` कृदन्त ) बनालेंगे । | 
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` तव पद बनाने के लिये उसके परे सुप्‌ प्रत्यय छगायेंगे ये ही दो तिङ और सुप्‌ प्रधान 
अत्यय हैं । अन्य जो कृतू-वद्वित ओर स्नो प्रत्यय हैं वे शब्द ( ग्रातिगदिक ) ही 
बनायगे। अतः वे गोग प्रत्यय हैं । संस्कृत वार्क्योमें पदका हो प्रश्रोग होताहै, झब्दका 

नहीं | पद बनानेमें धातु ( प्रकृति ) में तिङ प्रत्यय लगते हैं और प्रातिपदिक शब्दमें 

सुप्‌ । दोनों प्रत्ययत्राली प्रकृति ही पद कहलाती है । सुप्‌-तिङम्तं पदम्‌ १।४।१४ |! 

तिड_ १८ ओर सुप्‌ २१ हाते हैं । 


आष्टाध्यायी--प।णिनिने अशाध्यायो (अष्टक) शब्दानुशावनका सर्जन किया है । 
। उसमें ८ अध्याय हे । मत्येक अध्यायके ४-४ पाद्‌ हैं। पाणिनेके छिल्ले संस्कृत 
| -नियमोंको सूत्र कहते हैं । 


| अस्पाक्षरमसंदिग्धे सारवद्‌ विश्‍वतोघुखम ! 

} > 

| अस्तोभमनवद्यश्च सूत्र सखूत्रविदा विदुः ॥ 

| 

| सूत्र थोड़े अक्षर वाला, निःसंदिग्ध, गंभीर अर्थ सूचक हाना दै । बड़ ६ प्रकार 
| का हे। 


संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव ख। 
अति-देशो ऽधिक्कारञ्च षड्‌ विधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ 


| १ संज्ञा सूत्र ~ शक्ति-नियाप्रक्रम्‌' वा “संत्ञा-संज्ञि-सम्न्वत्रोघ ऊमसंज्ञा-सूरम्‌? अर्थात्‌ 
| झब्दर्मे रहनेवाळो शक्तिर बाध कराने वालेको संज्ञा सूत्र कहते हैं य! सज्ञा और 
| संज्ञीके सम्तन्धको बताने वाळा संज्ञ सूत्र होता है । 
| पाणिनिने अष्टाध्यायोमें संजापूच इत तरह रिखे हैं-- व द्विरदैच १।१।१२ (वद्धिः 
| २।१२.'आत्‌ ११? 'ऐच १।१? ) आ, ( आर्‌, आल्‌) ऐे, ओडी ब॒द्ध संत्रा है । 
बुद्धि शब्द मंगज्ञ वाचक ने के कारण विवेय होता हुआ भो उद्रयफो जाइ लिवा. 
गया है ओर अडाध्यागीके पइत्े सूत्र पहले पढ़ा गया है । इसे पढ़ने वाको | 
' बृद्धिकी मंगलकॉमना निहित है । 
पाणिनिने अपने अष्टकमें अनुबन्धोकी #इत्‌ संज्ञा की हे । उसके लिये बडे अच्छे 
क्रमसे संज्ञा सूत्र सजाये हैं। जैसे -- बक खु 


टिप्पणी --इत्संज्ञा-योग्यत्वम्‌ अवुब्रन्धखम्‌--अनुत्रम्घ उन ( अल ) अश्चरौको ; 
कहते हैँ जो घातु या प्रखर्योमे किपी प्रयोजनके लिये छगाऋर इन्हीं सूतरोसे इत्‌ 
| संज्ञा करके तत्य लोगः १'३।६” से निकराज्ञे जाते हैं। इत्‌हा अर्थ हो चच्ते जाने 


वाला है। ५ 
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उपदेशेऽजनुनासिक _ इत्‌ १।३।२ (भवति) | 

53) हल्न्त्यम्‌' गा १।३।३ 3 | 

, „ आदिर्ञिटुडवः? ) १.३५ (भवम्ति) | 
> प्र » घः प्रत्ययस्य „, १।३।६ (भवति) | 
2 99 र र 21 १।३।७ ( भवतः ) 

3 „ लशक्वतद्धिते ,, १।३।८ (भवति) | 

११ तस्य ( इतः ) लोपः १।३।६ | 


उपरोक्त ६ सूत्र इत्संज्ञक रूपी कूड़ेके निर्देशक हैँ और 'तरय लोपः? उस कूड़े 

सफाई करता है। 
नि विभक्तौ तुस्माः १३४? यह सूत्र इलन्त्यम्‌ का निपेघ करता है । “विभक्तौ 
} अन्त्याः तुस्माः न - इतः? विभक्तिके अन्तमें रहनेवाले तवग, सकार, मकार इत्‌ नहीं 
| ' होंगे । इन्हीं सूत्नोंसे समस्त घातुओं व प्रप्ययोंमें लगे हुए अनुबन्ध इत्‌ संज्ञा करके | 
निकाले जाते हैं । 
इस इत्‌ संज्ञा प्रकरणमें “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ १।३।२? , सवंप्रथम सूत्र है । 
 पदच्छेद--उपदेशे ७१ अच्‌ १।१ अनुनासिक इत्‌ १।१ उपदेशेअनुनासिकः अच्‌ 
इत्संज्ञः स्यात्‌। ( उपदेशम अनुनासिक अचूकी इतसंज्ञा होती है ) । इस सूज्नमे ह 


व्याकरण सम्बन्धी आदि उच्चारण ही उपदेश पद्से लिया जायगा । स 
पाणिनि-अष्टाध्यायीका सृत्रक्रम देखनेसे यह पता लगता है कि उनका, आदि 
उच्चारण घाठु पाठ है । उन्होंने प्रथम अध्यायके तृतीय पादका प्रथम सूत्र भूवादयो 
क ओ- चातवः १1३।१” लिखा है) उसके बाद 'उपदेशे$जनुनासिक इत्‌' आदि इत्संज्ञा 
` सूत्रहैं। उन्होंने धातु पाठको दस विकरण भेदसे दस जगह विभक्त, कर दस गणकी 
संज्ञा प्रदान की है | वे १० दस विकरण यों हैं-- [ 
डौ (१)शप्‌ (२)छुकू (२)रलु (४) श्यन्‌ 
(५४) शव (६)श. (७)शनम्‌ (८)उ 
(६) शना और (१० ) शपू ( णिचूके बाद ) । 


4 १०५८४१. ./ 
न 


` १. उपदेशमे अन्त्य हल इत्‌ होता है । 
८ ` आदिमें रहने वाले जि 5 और ड॒ इत्‌ होते हैं। 


AR 


I S77) 


| | 
। 
| 
| 


| 
५ 
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वे १० गण ये हैं: 


भ्वाद्यदादो जुदोत्यादिदिवादिः स्त्रादिरेत्र च | 
तुदादिश्च रुघादिशच तनादि क्रोचुरादयः ॥ 
( १) भ्वादिगण (२) अदादिगग (३ ) जुरोत्यादिगण 
( ४) दिवादिगण (५) खादिगग (६) दुदादिगण 
(७) रूघादिगण (८) तनादिगग . (६ ) क्रयादिगण 
(१०) चुरादिगण 
इन सभी गगाँका प्रारम्भ यथा नाम तथा गुण है । भू धावुपे प्रारम्भ होने वाला 


*स्वादिगण, अद घातुसे अदादिगण आदि--पाणिनिने धातु संज्ञ कने--व ले दो सूत्र 
लिखे हैं 

प्रथम सूत्र 'भूवादयों घातवः १।३।१' है। दूसण “सनाद्यन्ता धातः २।१।३२ है। 

सू आदि शब्दोंका जव सत्ता आदि अर्थ कहा जाय तत्र घातु सज्ञा होगी। 


जोकमें अथवा वेमे घातु प्रयोग कएनेके छिये पाणिनिने दत्त लकाराका निर्माण 
करे । अइउण्‌ ऋजूक एओङ इन सूत्रांके आधार पर लकार इत प्रकार हैं-- 


(१}ल्ट (२)लिट्‌ (३)लुट्‌ (४)लृ (५)लेद्‌ 


(६)लोट्‌ (७)लङ, (८)छिङ (६) लुङ (१०) लुङ 


भन्न अ्थोमें प्रयुक्त किया गथा है । | 988 


_ १०-लुङ्‌ लकार हेतु देतुमद्भाव ( शत ) क्रियोतिपंत्ति अथमें 


.-२--लुडूऱ्च्सांमान्य भूत ( अद्यतन भूत ) 


` ४६--लुट-अनद्यतन भविष्यत ( आगामी कळसे आगामी काल ) 


इन लकारोंमें लेट लक्रारको शुद्ध वेदिक लकार माना जाता है । 
अन्य नव लकारोमें, लिङके दो मेर,-विधिलिङ आगीर्लिङ करके भिन्न: 


१ --छट्‌ = वतमानकाळ 


३--लङ=्अनद्यतन भत ( वीते कलसे पहले ) 

४--लिट=परोंक्ष अनद्यतन भूत (बहुत पीछे बीत गया ओर देखा 
नहीं गया ) र 

५लुट्‌-सामान्य भविष्ग्रत्‌ ( अमोपे आगामी.) 


७—विधिलिंङ ( सम्भावना) 


पं--आंशी लिंडः = आशीर्वादके अर्थमें 
लोट आज्ञाअथें 
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पाणिनिने उक्त प्रकारसे कालका सूच्ष्मातिसूच्म ज्ञान करानेके लिये लकारोंका भेद. 

किया है । जेसे--भूतकालको तीन भागमें बाँटा है-- हे 
१--लिट्‌- बहुतों वर्ष पहले का भतकाल-गामो राजा वभूव (राम राजा हुआ) | ः 

२- एक दिन पहलेके मूतकालमें लड लकारका प्रयोग होता है । स ह्योञ्मवतू 
/ (वह कल हुआ )। ! 
३--एक मिनट पहलेके भूतकालमें लुङ्‌ लकारका प्रयोग होता है सोऽभत्‌ | 

अधुनैव ( अभी वह हुआ है )। | 

४--अभीसे भविष्यमै लृट्‌ |लकार होता हे । अधुनैव स गमिष्यति ( अभी वह | 
|| 

1 

| 


जायगा ) 
५--अगले दिनसे लुरका प्रयोग होता है । श्वेमविता राज्यमारः कुमारस्य 
( कल से कुमार पर राज्य भार पडेगा ) । 
६--सम्मावनामे बिधिलिङ-अपि अध्यापकः पाटयेत्‌ । ( शायद अध्या 
पकजी पढावे ) 
७--आशीर्वाददेनेमें आशीर्लिङ-विद्वान्‌ भूयाः ( विद्वान्‌ होवो ) 
८--आज्ञादेनेमें लोट द्र तं गच्छे ( जल्दी जाओ ) 
६- शर्त लगाकर कहनेमें ( क्रियातिपत्तिमें ) लुङ-यदि आगमिष्यस्तहि अभोच्यः 
( याद तुम आते तो भोजन कर लेते) यह भूत भविष्यत्‌ दोनोमँ 
होता है । 
१०--लट तो वतमान कालमें होतीही है । | 
| सकमक अकमंक--पाणिनिने कर्ता, कम और क्रियाका विवेचन करनेके लिये 
_ घाठुके दो भेद किये हैं १-सकःक २- अकमँक । अकर्मकका लक्षण-- 
र, लज्जा-सत्ता-स्थिति-जागरणं बुद्धिक्षय-भय-जीवित-मरणम्‌ । 
८ शयन क्रीडा रुचि,दीप्त्यथ धाहुगणं तमक मेक माहुः || 
लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरण, बृद्धि, क्षय, मय जीवन, मरण, शरन, क्रीडा, . 
रुचि; चमकना आदि अर्थवाले धातु अकर्मक होते है । सकर्मकका लक्षण-- 
ह क्रियापद कर्देपदेन युक्त' व्यपेक्षते यत्र क्रिमित्यपेक्षाम्‌। 
सकमक तं सुधियो वदन्ति शेषस्ततो घातुरकमेकः स्यात्‌ । 1 
अथात्‌ जहाँ पर क्रिया पद कर्ता पदसे युक्त हो और किम्‌ शब्दकी आकांक्षा / 
रही हो । उसी घातुको सकमंक कहते है । इससे भिन्न धातु अकर्मक कहलाता | 


ना 


| रूप भी ) अङ्ग कहलाता है | इसी संज्ञाको प्रकृति भी कहते है जैसे मू घातु रूप २. | 


.. रूप धातु कहाते हैं । एक मूल घातु भू आदि तथा दूमरा जिन के मूलमें घातु या प्रति- ग 
पादिक हो उनमें इन बारहों प्रत्ययोमें से यदि कोई प्रत्यय लगा रहेगा वे भी । छसे | 
= शुगुत्स, भावि (प्रातिपादिकसे घातु ) पुत्रीय इत्यादि । इसी तरह प्रातिपदिक भी दो. 
प्रकारके होते हैं--एक अव्युत्पन्न दूसरा व्युत्पन्न । [ 
ERR CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. । र 2 (रख व्ह 2 
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तिङछुप--इसी प्रसंगे पाणिनिने तिङ प्रत्यय ( प्रत्यःहार को ) सूत्र रूपमें कहा 
हे जेसे - तिपृतसज्ञि सिपथसथ मिन्त्रसमस तातांझ थासाथांध्वमिडवहिमहिङ ३।४।७८ 


एक वचन द्विवचन बहु वचन 
> [ प्रथम पु० तिप्‌ तस्‌ झि 
परस्मेपद्‌ १ मध्यम पुऽ सिप थस्‌ थ 
( उत्तम पु० मिप वस ' सस 
~ बु ~ ~ 
प्रथम पुः त आताम्‌ झ 
अत्मनेपद । मध्यम पु० थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ 
उत्तम पु० इट्‌ वहि सहिङ 


तिङ प्रत्याह्ारके अन्तरगत अठ्ठारह इन तिबादियोमें नवकी परस्मैपद संज्ञा एवम्‌ 
बादके नत्रों तङकी आत्मेनेपद संज्ञा की गयी हे । 


अज्ञसज्ञा-अज्गज संज्ञाका सूत्र है। 'यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्उदादिपत्येञङ्घम्‌ 
४१२१ जिससे प्रत्यय होता है। उस प्रत्ययके परे रहते प्रत्यय लाने | 
वाले शब्दस्वरूप और तदादि भी--( वह जिसके आदि>े हो ऐसा उसका बढा 
मूल प्रकृतिसे ति प्रत्यव ले आने पर भू +ति के वीचमें शप विकरण प्रत्यय लगाकर न 
भू+अति भूको अङ्गमानकर गुण करके भो+अति = ओका अव करके भवति | 

बना । इसीको जत्र भव--मि बनावंगे, तब भी भवको अङ्ग मानकर “अतोदीर्घोयजि 

७।३।१००” से दीघ करके भवामि बनाते है | यहाँ म्‌ अङ्ग है । उसीका बढ़ा रूप 
भव भी अङ्ग है । इसी प्रकार राजन्‌ शब्दसे औ प्रत्यय लाये तो राजन्‌ औ दी 
होने पर राजान्‌ + ओ हे | तो पाणिनि कहते है कि राजन्‌ शब्द ही राजान्‌ हुआ हैः... 
अतः वह भी अङ्ग है | | 


१- चालु २ प्रातिपदिक--घातु संज्ञा भूवादयो धातवः? इस सूत्रका विवेचन | 
पहले कर चुके है | पाणिनिने धातु संज्ञा करनेके लिये एक दूपरा सूत्र भी रखा है। 
सनाद्यन्ता ध तबः ३।१।३२ अर्थात्‌ १. सन्‌ २. क्यच्‌ ३. काम्पच ॐ. क्यङ | 
५. क्यघू ६. विवप्‌ ७. णिच्‌ ८. यङ ६. यक्‌ १०, आय ११, इयङ. १२, णिङ 
इन प्रप्यथों में से कोई भी जिनके अन्तमें लगा हो वे भी सनादि १२ प्रत्ययान्त शब्द- 
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२. अव्युत्पन्न “अथवदधाहुंरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १।२।४५१ अर्थात्‌ धातु प्रत्यय 
और प्रत्ययॉन्तको छोड़कर अर्थवाले दान्द-स्वरूपकी प्रातिदिक संज्ञा होती है | 
अव्युत्पन्न प्रातिपदिक वह शब्द कहलाता है जिसमें प्रक्ृति-प्रत्ययका विवेचन न हो 
“सके । जेसे--कल्लट, मम्मट, जेयट आदि । 

२. व्युत्पन्नका ळक्षण--जिनमें प्रक्ृति-प्रत्ययका अलग अलग रूपसे निवेचन 
मिलता है--जेसे--'कत्तद्वित-समासाश्व १२।४६” अर्थात्‌ कृतूपत्ययान्त तद्धित । 

` प्र्ययान्त शब्द-स्वरूप तथा समास हुए शब्दोंकी प्रातिपदिक सज्ञा होती है । ऐसे 
सभी शब्द = घातु और प्रादिपडिक प्रकृति कहे जायेगे | 

प्रत्यय ५ प्रकारके होते हैं : ( १ ) सुप्‌ ५२ ) तिङ्‌ ( ३ ) कृत्‌ ( ४ ) तद्वित 

* (५ ) स्री प्रत्यय । 

१-सुप्‌ संज्ञा सु ओं जत ( प्रथमा ) इत्यादि कण्ठ कीजिये । 

Ee | \ 


= 


_ एकवचन द्विवचन ` बहुवचन 
 थसा | सु औँ जस्‌ 
द्विदीया अमू औट , शस्‌ 
 दवीया टा भ्याम्‌ भिस्‌ 
चतुर्थी ङे TE भ्यस्‌ 
, पंचमी - ङसि १ ः 
बुष्डी ङस्‌ ओस्‌ आम्‌ 
सप्तमी ङि 2 सप्‌ 


 २- तिङ प्रत्ययाँको पहले हम बता चुके हैं । ॥ 
 ' ३-इत्‌ःसंश्षा 'कृदतिङ_ ३।१।९३ यह सूत्र घातोः ३॥१॥६६२१ के अधिकारमें | 
हैं | अतः घातुसे विधान किये गये तिङ. भिन्न प्रत्यर्थोकी कृत्संज्ञा होती हे । अथात्‌ 
तिङको छोड़कर तीसरे अध्याय तक जितने मी प्रत्यय है, वे सभी कृत्‌ है | । 
.. ४-तद्धित संज्ञा-तद्विताः ४1१1७६१ सूत्रके आगे पांचवें अध्यायके अन्तिम | 


मे लगे रहेंगे वे समी शब्द ख्रीलिङ्ग कहे जायेंगे। जैसे--अश्व ( पु० ) 
न्री० ) कुमार ( पु० ) कुमारी ( स्त्री० ) रूद्र ( पु'० ) रुद्राणी ( ्री० ) 
) हि 1 )। इसी तरह सभी शब्दों में प्रत्ययो को लगा कर | | 
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घातुज शब्दू--यहाँ जान लेना आवश्यक है कि, निरुक्तकार और शाकटायन 
आर्चाय कहते है कि सभी शब्द घातुज हैं । अर्थात्‌ घातुसे ही बने हुए हैं । 'घातुमूलं 
। "जगत्‌ सवम्‌ ।' 
| निरुक्तकारों में एक मात्र गाग्य और सभी बैयाकरण कहते है कि शब्द व्युत्पन्न 
। अबव्युत्पन्न दो प्रकारके हैं | जो घातुज हैं वे ही व्युत्पन्न हैँ । जो शब्द घातुज नहीं है 
। वे अब्यु्मन्न प्रातिपदिक कहे जाते हैं। इसी कारण पाणिनिने प्रातिपदिक संज्ञाके 
लिये द सूत्र लिखे हैं । ही 
सावेघातुक-आद्धेघातुक--*तिङ्‌ शित्‌ सावधातुकम्‌ ३।४।११३ घातुक आगे 
होने वाले तिङ अठारइ प्रत्यय और यित्‌ ` (शप्‌) (श्नु) ` ( श्नम्‌) (श्ना) (शतृ) 
{ञानच) (चानश्‌) (श्विप) आदि प्रत्यय सावधातुक कहत है | “आधधातुक 
शेषः ३1११११४ उक्काप्दन्यः शेषः अर्थात्‌ तिङ्‌ और सितूको छोड़कर घातुओंसे परे 
होने वाले सभी प्रत्यय आर्धधातुक हैं । सःवंधातुकका लौकिक अथ है कि सभी 
धातुओंके साथ रहने वाला । आद्वधाठुक कुछ ही धाठुओंमें लगने वाडा | यह ठोक 
ही है तिङ प्रत्यय तथा शित्‌ प्रत्यय प्रायः सभी घठुओंमे लगते हैं किन्तु इट 
आदि आर्धधातुक प्रत्यय ,रुमी घाठुओंमें , नहीं लगते. । अतः व्याकरण झास्रमें 
'घातुओंके साथ सेट्‌ बेट तथा नेट्‌ (अनिट्‌) व्यवहार किया जाता है इत्यादि । 
--परिभाषा सूत्र - 'अव्यवस्थायाम्‌ व्प्रवस्या-सम्पादकम्‌ सूत्र परिभाषासूत्रम्‌'- 
अर्थात्‌ जहां कहीं  विधिप्रभृति सूत्रोमें अव्यवस्था ज्ञात हो वहां व्यवस्था कर देना Fs 
` परिभाषा सूत्रका काम ह। । 
से--इको गुणइद्धी १।१।३-जिस सूत्रमें बृद्धि या गुण शब्द उच्चरित) हो वहां | 
इकः? यह षष्ठयन्त पद उपस्थित हो जाता है । अर्थात्‌ गुण और वृद्धि इक प्रत्या- | 
हारके स्थानमें ही होते हैं | जसे;-*सावघातुकाधघातुकयोः ७।३।५४ यह सूत्र अङ्गस्य 
६।४।१? के अशिकारमें है और इसमें 'मिदेगुंगः ७।३।८१? से गुण आता है। सूत्रका . 
अङ्गस्य गुणः सार्वधातुकयधातुकयोः ऐसा स्वरूप हो गया। अब यहाँ शुणः 
शब्द सुनायी दे रहा है । तो इक्‌ यह ण्य्यन्त पदभी स्वतः उपस्थित हो जायगा, _ 
'येनविधिस्तदन्तस्य १। 1७२? “इस परिभाषाक्रे बलसे इकमें अन्त शब्द छग 


। 
| 
1 
1 
। 


| ` अरज्ञित एवम्‌ वचन रूपसे भी पढ़ी हुई परिमाषाए हैं जोकि इसी तरह विधि ॥ 
सूत्रोंकी सहायता देती है “ म 
। ३--विधिसुत्र-विधिसूत्र-आदेशागमादि विधायकम्‌ सूत्रम्‌ विधिसूजम अथात बा 
. विचित्र वे कहलाते हैं जो किसी आदेश आगम आदि रूप कार्थका विधान 
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करें । जेसे “इकोयगचि ६'१॥७७' संद्वितायाम्‌ ६।१।७२ का अधिक्रार आता है 
तो अथ बनता है--अच संहितायाम्‌ इकः व्याने यण्‌ स्यात्‌ अर्थात्‌ अच्‌ परे रहने 
पर संहितोके विषयमे इकके स्थानमें यण्‌ होता है । यह सूत्र बणका विधान करता | 
. है। अतः विधि सूत्र है। पाणिनिने अष्टाध्यायीमें विधिसूत्र ही अधिक लिखे हैं। 
पाणिनिके मतमें शब्द नित्य है तो इक स्थाने यण्‌ स्यात्‌ अर्थात्‌ इकके स्थानमें | 
यण्‌का आदेश होता है बह्‌ संगत नहीं हो सकता | अतः इस सूत्रमें पाणिनिका दूयत | 
र भाव बुद्धि-विपरिणाममें है अर्थात्‌ अच्‌ परे रहने पर संहिताक्रे विपयमें ड्क्के उचा 
रणको जगह पर यण्‌ का उच्चारण करना चाहिये । हक । 
छ "नियम सूत्र-'सिद्धे सति आरभ्यमाणों विधिर्नियमाय कल्पते’ अर्थात्‌ कोई | 
काय स्वतः पूव सून्रोंसे सिद्ध हो | पुनः उसी कार्यका दूसरे सूत्रसे विधान करना | 
दाता हे । ताप्य है कि नियमसूत्र विधिसत्रको (नियमित) ¦ सकुचित ) | 
करते है । जैसे--वान्तोयि प्रत्य ये ६।१।७६ इस सूत्र में ( यस्मिन्‌ विधिस्तदा दा- | 
वल्ग्रहणे ) इत वार्तिकसे यिक्रा अर्थ यादौ हो जाता है | इसलिये सत्रका अर्थ | 
यकारादौ पतयये परे ओदौतोः अव्‌ आव्‌ अ.देशौ स्तः ।? अर्थात्‌ यकारादि प्रत्यय परे 
रहने पर ओ औका अव्‌ आव्‌ आदेश होता है । जेवे-गो + यम्‌, नौ + यम्‌, यहाँ 
` यकारादि प्रत्यय यमूके परे रहने पर गकरके ओका अव्‌ ओर नकारके पातळ | 
` आदेश हो जानेसे गव्यम्‌ , नाव्यम्‌ प्रयोग बना | ये सूत्र जैसे गव्यमर्म नाम्यमूत लगा । 
४ डे ८ ओ + यते, ओ + यत? पर भी लग जाना चाहिये । किन्तु 'धातोस्तनिमित्त 
ऱ्य ६।१।८० सूत्रसे नियमित हो जानेके कारण नहीं लगता । संगति इस प्रकार 
13 pe यादि प्रत्ययक्रे परे रहने पर ओ औका अब्‌ और आव्‌ आदेशका | 
[न वान्तोयि प्रत्यये ६।१।५६ से वि : 'घातोस्तर्निमित्तस्मैव? ०२ 
` सूत्रका अर्थ किया कि यदि त वया क क ४ देगा 
ह i एचूका यदि वान्तादेश | 
ग ह्वा तो प्रत्यत्र निमित्त हा एचका, दूसरेका नहीं । जेसे >ल्व्यमू, आवश्य लाव्यम्‌ | 
_ यहाँ लू + यम््‌ = लो + यम्‌ = लव्यम, आवश्य + ल + यम्‌ --आजश्यलौ + यम्‌ = | 
र ह रभ लाव्यम्‌ | यहाँ प्ररप्रय निमित्तक ओ औका अव्‌ आव्‌ तो हो गया | पर | 
ह 0. आका अन ओर ओयत्मे ओका आव्‌ नहीं होगा । चूंक्रि यह ओ ओ 'ब?. 
माकर नहीं हुआ है । किन्तु आ उ मिलकर ओ औ बना है । जेसे--वेज घातुसे कर्म, 
वाच्यमें यक्‌ प्रत्यय करने पर सम्य सारण. करने में ओयते नरक थी 
य त य रन पर लट्मे ओयते । लङ्में आदक साथ | 
दद्धि होनेसे औयत बनता है | इस तरह नियम सत्र Mo 


पूट ९ Nn 
वे तिधिकी सावंत्रिक प्रबृत्तिका 
करते हैं । “हुक? क 
अतिदेश सूत्र--जो अ EE 
द ब आदेश और स्थानीमें अभेद सम्बन्धकी स्थापना || 
~ तिङ स्न ६ । असे-*स्थानिवदादेशोऽनल्‌वेघौ १।१।५६? अर्थात्‌ 
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है आदेश स्थानी जैसा ही होता है, अल्वधिको छोड़कर | लोक दुष्टिमें इसे यों 
मे समझा जा सकता है भारतके प्रधानमंत्री पं० जत्राहरलाल नेहरूका स्वगंवास होने पर 
1, श्री लालबहादुर शास्त्रीको प्रधानमंत्री बनाया गया | उनके प्रधानमंत्री होने ही नेहरू 
। जीके समस्त स्थानी अधिकार उन्हें सौंप दिये गये, निजी संपत्ति नहीं । इस तरह | 
{| झास्रमें भी जो जिसके स्थान पर आता है, वही उसके समस्त अधिकारोंकों प्राप्त | 
[ | करताहै, निजीसम्पति नहीं पाता । जेसे--राम शब्दसे चतुर्थीका एकवचन ङं विभक्ति | 
-। लाने पर राम--डे ऐसी स्थितिमें “ङ्यः ७।२।१३” सूत्रसे ङे के स्थान पर य आदेश 
| होता है | ङ सुप्‌ होनेके कारण उसके स्थानमें हुआ य भो 'स्थानिबदादेशोऽनल | 
-। विधौ’ के द्वारा सुप्‌ कहलायगा। (निजी संपत्ति नहीं पायेगा, यानी य ङे नहीं 
[| माना जायगा, क्योंकि अनलविधौ--निषेध है ) इस तरह अतिदेश सूत्रको भडी भाँति | 
| । समझ लेना चाहिये | | 
६, अधिकार सूत्र--'स्वदेशे फलशून्यत्वे सति उत्तरोत्तर फल जनकत्वम्‌' अर्थात्‌ 
जो अपनी जगह कुछ फल न दे सके और आगेके सूत्रमें जाकर अपना अर्थ समपण | 
करे, उसे अधिकार सूत्र कहते है । शात्नोंमें ये सूत्र लोकके साधु ओके समान कार्य | 


Li 


पर स्त्रित चिह्न होगा वही सूत्र या पद अधिकारकी शाक्त प्रा करेगा। इस तरह | 
६ प्रकारके सूत्रोंका विवेचन करनेके बाद निषेध सूत्रका भी विवेचन ध्यानसें | 
आताहे । 
निषेध सूत्र--वही है जोकि पूर्व सूत्र के कार्यको रोकता है। जैसे-न विभक्तौ 
तुस्माः १॥३॥४' यह सूत्र विमक्तिमें स्थित तवग, सकार, मकारकी, इत्‌. सज्ञाका हू 
निषेध करताहै । ऐसे ही अन्य निषेध सूत्र अन्य सूत्रोंके विधानमें सहायता करते है । 
डपविधि सत्र-विधि सत्रमें सहायता करने वाले उपविधि सूत्र कहाते हैं | जैसे-- _ 
. 'तथ.संख्यमनुदेशः समानाम्‌ १।३।१० यह सूत्र 'एचोड्यवायावः” विधिसूत्रके विधानमें 
क्रमशः होनेका विधान करताहै | इसलिये यद्द उपविधि सत्रहे । विधिसत्र में ही इंद के | - 
अन्तर्भाव करके वैयाकरण ६ प्रकारके सूत्र मानते हैं । । 
रोके भेदोंकी व्याख्या समाप्त कर उक्त क्रमसे आवश्यक व्याकरण आदि संज्ञाका _ 
- भी विवेचन करतेह । 2 
व्याक्रण--व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन तद्‌ व्याकरणम्‌? अर्थात्‌ जिससे शब्दोंकी | 
व्युत्पत्ति ( प्रकृति-प्रत्यय द्वारा ) की जाय उसे व्याकरण कहते हैं। 


प्रक्ृति-प्रत्यय--पॉणिनिने अपने व्याकरण शाने प्रत्ययोंका विशेप्र सूत्रों द्वारा 
विधान कियाहै । एवम्‌ प्रत्यय संज्ञाका भी प्रत्ययः ३३१११ अधिकार सूजके द्वारा 
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विधान कियाहै | प्रकृतेः पश्चात्‌ प्रतीयते बिधीयते इति प्रत्ययः। इस ' द्वारा | 
प्रकृति + प्रत्यय का योगिक अथभी बताया है । प्रत्ययका स्थान प्रकृतिके बाद होता है | 
उसके लिये परश्च२।१।२' सत्रहै । प्रक्ृत्याशिषि३।३।८३ “्रकृत्याभगालम्‌ ६।२।१३७१ 

` इत्यादि सृत्रोमें प्रकृति शब्द स्वतः निकळ पड़ा है और इन सत्रोंके अर्थका | 
विवेचन समझने पर प्रत्यय प्रकृतिसे परे होते हैं। यह ब.त और भी स्पष्ट करनेके 
लिये वातिककारने भी दो वार्तिक बनाये हैं प्रकृत्यादिभ्य उ१संख्यानम्‌? 'प्रकृति- 
्रत्ययाथयोः समान-जातिमत्वम्‌ एवेष्यते’ इससे जाना जाता है कि उस समयकी प्रकृति 
स्वतः ही संस्कृतिमय थी । प्रकृति-प्रत्यय ज्ञान सर्वसाध्रारणमें प्रसिद्ध था। इसलिये 

. पाणिनिने सवप्रथम शब्दका मूल प्रकृति धातुका पाठ पहले किया । 


खस्छृतभाषा--यह मान लेना अति आवश्यक होगा कि, प्रकृति प्रत्यथके 
) “सस्कारसे ही संस्कृत भाषा बनी और उसका संस्कृत नाम पड़ा | | 


वाग्वे पराच्यव्याकृता5दत्‌' ( तैः सं० ६।४।७ ) “ताम अखण्डा' वाचं मध्ये .. 
विच्छिद्य प्रकृति-प्रत्यय विभागेनेन्द्र सश्कृतवान्‌ इति संस्कृतम्‌ ( ऋगभाष्यभमिका 
सांयणीया) | संस्कृत नाम दैवी वाक्‌ अन्वारन्याता महर्षिमि (दण्डी) इत्यादि प्रमाणोंसे 
` अनधिकारी विदेश। साहित्यकारोंकी कल्पना कूटी है कि प्राकृत भाषाका संस्कार | 
` करने पर संस्कृत नाम पड़ा हे । उन्होंने प्राकृत भाषाके महापण्डित देमचन्द्रका कथन 
नहीं पढ़ा है । 'प्रकृतिः संस्कतम्‌ तत्र भवम्‌ तत: आगमत्‌ वा प्राकृतम्‌? ऐसे वक्वा आको | 
` यह जानना चाहिये कि भाषा प्रभाव सदैव क्लिष्टसे सरलताकी ओर चलता है॥ 
इसीको भतृहरि वाक्यपदीयमे कहते हैं :- `देवी वाग॒ व्यक्तिकीर्गयमशकक्‍्तेरमिधा- | 
तृभिः १।१।१५ अतः संस्कृत शब्द विगड़कर प्राकृत शब्द बनते हैं | वैदिक संहिता 

` वाक्यों को प्रकृति प्रत्यय द्वारा धातु और तिङ, प्रत्ययका भेद बताकर प्ृथक-प्रथक | 
'तिङन्त पद्‌ बनाये गये हैं। तथा घाठ और कृत्‌ प्रत्ययका निर्वचन कर प्रातिपादिक | 
ब्द बनाया गया है | यों उत्तरोत्तर संस्क्रा कर यह भाषा सिखायी गयी इसलिये 
इसे संस्कृत कहते हैं। नकि विदेशियोंके कथनानुप्तार पराकृतसे शुद्ध कर संस्कृत | 


न यी है 


| 'पतञ्जलिके महामाष्यके “अथ शब्दानुगासनम्‌' इस मङ्गल रूप प्रथम वाक्य | द्‌ 
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च्‌,इयवरद्‌।लण्‌।जमङणनम्‌।झमञ।घढघप्‌।जबगडद श्‌।ख |. 
फ।छुठथचटव्‌।कपं यू।शघसर।1 ह ल्‌। सव प्रथम इन शिव सूर्वरोकोही | 
। अभ्यहित ( श्रेष्ठ ) स्थान दिया । इसलिये आवश्यक है कि विद्यार्थी सबसे पहले | 
। अक्षर समाम्नाय शिव सूत्रोका ज्ञान करे | इसके वाद विभक्तियोके अर्थाके साथः 
साथ संक्षित रूपसे समार्साको जान ले । अनन्तर सन्धि, लिङ्ग ( स्री-पुरुष) और | 
उपसर्ग निपातकी जानकारी करके सूत्रोंका अर्थ पूर्व सूत्रोंके पदोंकी अनुवृत्तिकी । 
सहायता से अपने आप करता जाय। इसके लिये अध्यापको को चाह्यि कि वे | 
छात्र-छात्राओंकी सरल ढंगसे अधिकार और अनुवृत्तिका ज्ञात करा द 
क्योंकि इन्हीं दो प्रक्रिबाओंके बल पर सूत्राथ ढंगसे किया जा सकता है । 
। अधिकारकी अवधि स्वयं समझनी है। पाणिनिने अधिकार सूत्रोको सर्वाधिक पढ़ा है। 
जहाँ अवधिका निर्देश नहीं है, वहां अध्यापककी सहायता लेनी चाहिये । अनुदृत्ति 
तो छात्रोके ही अंघीनदै । वे ही अपने विवेकसे उसका ज्ञान कर सकते हैं। सूत्रमें 
जिन-जिन विभक्तियोंके पद हों, प्रायः उनसे भिन्न विभक्ति वाला पद ही अनुवत्ति 
द्वारा लाया जाता है । प्रत्येक सून्नमें निम्नलिखित पद देख लेना चाहिये । यदि | 
किसी भी पदकी कमी है तो उसे लाना चाहिये | 9 आओ 
जेसे - उद्देश्य, विधे, निमित्त 
4 उद्देश्य प्रायः पछ्यन्त होता है । जेसे--“इकोयणाचिमें इकः ६१! 
| विधेय प्रायः प्रथमान्त होता है । जैसे - यण्‌ १।१ 
निमित्त प्रायः सःतम्पन्त होता है 1 जैसे--अचि ७।१ ही 
उपरोक नियमानुसार ही अनुवृत्ति समझनी चाहिये जेसे-- एचौञ्यवायावः 
६।१।७८” ( अचि ) इस सूत्रमें एचः ६।१ उद्देश्य दै कग्रोंकि षय्यन्त है । अय्‌ 
अव्‌ आय्‌ आवः १३ प्रथमान्त विषेय है । यहाँ ससम्यन्त निमित्त नही हे । ऊपरके | 
। पूर्व ) सूत्र इको यर्णाच १ 1७७? में आर्चि ससम्यन्त हैं । उसे लेकर पूरी साथ 
वृत्ति बन जाती दै । अचि एचः स्थाने अय्‌ अव्‌ आय्‌ आवः स्पुः । अथात्‌ अ 
रहने पर ( ए ओ ऐ. औ ) के स्थानमें अयू अब्‌ आय्‌ आव आदेश होतेहे । हाँ अनु 
बृत्तिमं आनेवाला पद नीचेके सूत्रके अनुकूल होता जाता है। जेसे-- बहुगण | 
बतु डति संख्या १।१।२३' सूत्रसे संख्या! शब्द “ष्णान्ता षद्‌ १। १1२४? डितिच > 
, २।१।२० में आता है तो षकारान्त और नकारान्त संख्या वाची शब्द षट सं 
होता है। इस अर्थमें संख्या, शब्द उद्देश्य ( संज्ञी) बन गया, जो अपने 
विधेय (संज्ञा) था। यो कुछ न कुछ परिवर्तेन हों जाता है | ८ 


१३, पु e | £ हैः ने ): - 
+ अनुदृत्तिका ही दूसरा स्वरूप. अपक्ष कहाता है । अनुद्रत्ति आकांक्षा रहने पर 


i पूर्व सूबसे पर सूत्रम ( अष्टाध्यायी पुस्तकें ऊपरके सूत्रसे नीचे लिखे सूत्रमें 0001 
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| है । अपकर्ष तो पर सूत्रसें पूर्व सूत्रमें पुस्तकमें नीचे लिखे सूत्रसे ऊपर सत्रमें लाया | 
जाता हे | जेसे--वृद्धोयूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः १1२1६५? से एव पदका 
सरूपाणामेकशेष एकविमक्तो ११२१६४? में अपकर्ष किया जाता है। तब अथ होता ' 
है। एक विभक्तो यानि सरूपाणि.( समानरूपाणि ) दुश्यम्ते । तेपामेक एव शिष्यते, | 
। अन्ये लुप्यन्ते । अर्थात्‌ एक विभक्तिमें जितने भी समान इप दीख पड़ , उनमें एक | 
ही बचा रहता है, अन्य सभी गायत्र हो जाते हैं | | 
योंही अधिकारका ज्ञान किया जाता हे | जैसे “लस्य ३।४।७७२ यह अधिक्रार- | 
सूत्र पादान्त चलता है। ज्र यह 'तिपञसूह्मिसिपृथसृथ भिन्त्रसमस्वातांझथावाधा | 
स्वमिडवहिमहिङ्‌ ३.४७-? में जाता है, तब अर्थ होता है। लस्य स्थाने | 
. तिबादयः अष्टादश आदेशा भवन्ति। अधिकार अपनेसे पर सूत्ोमें ( पुस्तकमें | 
i आगेके ही सूत्रोंमें सदैव जःयगा । पूर्व दत्रोंमें यानी पीछेके त्रम नहीं । हां ' 
क अनुद्दत्तिके समान ही विभक्ति परिणाम आदि न 
। असे--अतोभिव ऐस्‌ ७।१।६१ में जब्र अङ्गस्य ६।४।१? जायगा तो वहाँ अतः ५।१ 
पञ्चम्यन्त होनेके कारण अङ्गात्‌ हो जाता है और इसके आनेसे अतः वि पेश्ञणमें 
चेन विस्त दन्तस्य १।१,७२१ से अन्त लगाक( 'अदन्ताद्‌ अङ्गात्‌ भिसः जा 
एम ( अदन्त अङ्गसे परे भिस्‌ के स्थानमें ऐस्‌ आदेश होता है ) ऐसा | 
अष्टाध्यायी? या ऋजुपाणिनीयम्‌? र८कर सन्धिच्छेद करके पदच्छेद करे । वाद 
समविमक्तियांको छोड़कर विषम विभक्तियोंको ही पूर्व सूत्रोपे लेकर अर्थ करना 
होगा | हां यदि पूर्व सूत्रमें परसूत्रका विशेषण या विशेष्य होगा तो वह समान- | 
विभक्तिका होता हुआ भी आता ही है। इस प्रकार जो स्वयं वृत्ति बनायी जाती | 
है, वह जन्म भर नहीं भूछती |. | 
उदाहरण तो पूर्वमें कह आये हैं। जेखे-*एबो ऽयत्रायावः ६।१।७८२ में 
- यणचि ९।१।७७' का अचि’ ही आया न 'इक? आया न यण' आया | क्योंकि 
हाँ पष्ठी एच: और प्रथमा “अयवायावः? हे । 'अचि? एक विषम पद्‌ ससम्यन्त 
है। जो आ गया । ऊपर उद्देश्य विधेयभाव द्वारा बताया है | यहाँ विभिक्तिके सम- | 
मके द्वारा बताया है, ताकि छात्रोंको बृत्ति बनानेका संस्कार हढ़ हो जाय । . 
 सून्नइत्ति स्वयं कुयु रध्यायिनः, पाठनस्य प्रकारोज्यमासीम्म॒ुनेः | 
तहवहन्नो पठत्प्राणह्तरी हृदा, निष्क्रमा पाठरीतिंद्र तं हीयताम्‌ ॥ 
लोके मेद बदानेके प्रसद्धमे सूत्रार्थ (उति) बनानेका प्रकार भी बता दियाहै । 
रह यदि छात्र अपने बुद्धि बलसे अध्यापककी सहायतासे सूना (वृत्ति) . 
या करें तो व्याकरण सर्वप्रिय औरं सरलतम हो जाय | हट: 
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[ ९ 
घाढु-प्रत्ययगाः सव इतो ये साथका मताः । 
अनुअन्धाः प्रदश्यन्ते मनागध्यायिनां कृते ॥ 


~ फो. 


धातुओं और प्रत्ययोंमें होने वाले इत्संज्ञक अक्षरोंको अनुबन्ध कहते हें । वे सभी 
किसी न किसी प्रयोजनके लिये होते हें ॥ अतः वे साथक होते हैं। यहां उनका - 
उल्लेख ५ढने वालोंके लिये थोड़ा बहुत कर दिया' जाता है | .. 

आत्मनेपद घातुआंके अन्तप्रे जो आकार और ङकार पढे गये हैं | वे अनुदात्तेत्‌ 
और ङित्‌ हें । जिससे “अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ १।३।१२? सूत्रसे आत्मनेपदी 
प्रत्यय ते इते ( आते ) अन्ते ( अते ) इत्यादि उनमें लगते हैं । परस्मैपदी घातुओंमें 
तो अकार उदातेत्‌ हैँ । अतः उनमें ति तः अन्ति (अति ) प्रत्यय लगते हैं । उभयपदी 
धातुओंमें आकार और जकार स्वरितेत्‌ और जितू हैं । जिससे उनमें क्रियाफल 
आत्मगामी होने पर आत्मनेपदी, परगामी होने पर परस्मैपदी दोनों प्रत्यय “स्वरितः 
जितः कत्रमिप्राये क्रियाफले १॥३॥७२? सूत्रसे लगते हैं । आदित्‌ आकार इत्संज्ञावाले 
घातु “आदितश्च ७।२।१६ से निष्ठा प्रत्ययमें इद्‌ निषेधके लिये हैं । इदित्‌ इकार 
इतसंज्ञा वाले इदितो नुमूधातोः ७।१।५८' से नुमागमके लिये हें । ईकार 
श्वीदितो निष्ठायाम्‌ ७।२।१४ से इट्‌ निषेधके लिये हैं । उकार 'डदितोवा ७।५।६' से 
करवा प्रत्ययमे तिकल्पसे इद्‌ होनेके लिये | ऊकार “स्वरति सूति सूयति धू, दितो वा 


७।२।४४ से इट्‌ विकल्पके छिये। ऋकार, 'नाग्डोपिशास्त्रदिताम्‌ ७।४।२ 


से उपघाहृस्व निपेधके लिये । लृकार 'पुषादिययुताद्य लृदितः परस्मेपदेषु ३।१।५५ से | 
लुङ में च्लिके अङ. करनेके लिये। एकार 'हमयन्तक्षणश्वसजाण'णड्व्येदिताम्‌' 


७।२।५२से सिज्बृद्धि निपेघके लिये । ओकार “ओदितश्च ५।२।४५ से निष्टातकेन | 


करनेके लिये । 


र. 


इक्‌-स्मरणेमें ककार अधीगर्थदयेशां कर्मणि २३।५२१ से षष्ठीविधानाथ । | 
घकार िद्विदादिम्योइङ्‌ ३।३।१०४' से अङपत्ययबिधानाथ | दाणू-दानेमें णकार . 
“दाणश्च साचेचवुर्थ्यथे १।३।५५ से आत्मनेपद विधानार्थ। इण्‌-गतौ मे णकार इणो ... 
गा लुङि २।४।४५' से गा आदेशके किये। दाप्लवने, दैप्‌ शोधनेके पकार “दाधाष्व- | 
` दाप्‌ १।१।२० से घुसंज्ञारोकनेके लिये । घातुओके आदिमें ठुकी इत्शा 'ट्वितोब्थुचू 


३।२।८६ से अथुच्‌ प्रत्ययार्थ। डु 'डिवतः क्त्रः २।३।८८ से क्ति प्रत्ययाथ। जि 


 'जीतः क्कः ३।२।१८७ से वतमान अरथमें क्त प्रत्ययकरनेके लिये घातुओंके अन्तमें र 
` इरको इत्संज्ञा इरितोबा ३।१।५७१ से च्लिका अङ्‌ विकल्पाथ। तिबादि १८ 
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प्रत्ययोके ङ तिङ्‌. और तङ प्रत्याहारार्थ तथा ङितू संज्ञार्थ । उन्हींमें पकार पित्‌ संज्ञार्थ, 
जिसका ङित्‌ न कहाकर गुण वृद्धिकराना प्रयोजन “अनुदात्तौ झुप्पितो ३।१:४ से अनु 
दात्तस्वर कराना भी । इटको टकार “इटोऽत्‌ ३।४।१०६ से इट्का लिङ लकारमे अत्‌ 
कराना | सुपक। पकार भी सुप्‌ , आपू प्रत्याहाराथं तथा अनुदात्तस्वराथ। सुप, 
के अन्दर औदका टकार सुर्‌ प्रत्याहाराथ । ङे, ङसि, ङस्‌ , डिका डकार ङिद्विभ 
_सँज्चाथ | लकारोंमें टकार रितू लकार सज्ञाथ “टित आत्मनेपदानां टेरे ३।४।७६से टिके, 
एकार करनेक्रे लिए. | ङ कार इतश्च ३।४।१००'से इकारलोपार्थ । तत्तल्लकारो मे नाममे दा- 
थर्मी ट ङ अकारादि पढ़े गये हैं | दाप्‌ प्रभुति विकरणोंमें शकार "तिङ्शित्‌ सावंधातुकम्‌ 
२।४,११३ से सावधाठुकसंज्ञाथ | पित्‌ ङिन्निरोघनाथ है । तनादिसे उ विकरण आर 
द्वघातऊसंज्ञाथ । णिचप्रभृति घञ्‌ प्रभृति प्रत्ययाँमै णित्‌ जित्‌ तो “अचोञ्णित ७1२1११५. 
` अत उपघायाः ११६ से, बृद्धिकराने वास्ते | घित्‌ “चजोः कुछिण्ण्यतोः ७1३५२? से 
रॅ ` कुत्वके लिये । यों ही क्क क्व क्लाक्तिन्‌ इत्यादि प्रत्ययोगे कित्‌ गुण वृद्धिनिषेधाथ | | 
उदित्‌ उगिदचाँ सवनामस्थाने्वातोः १।१।७०से नुमागमाथ । थोंही अनुत्रन्ध इत्सञ्चक 
अक्षर) कुछ न कुछ कायके लिये ही लोकिक व्याकरणमें तथा वेदमें स्त्र वतानेके' 
लिये कहे गये हैं। अनुबन्ध सहित धातु भी और प्रत्यय भी जानना चाहिये। 
. जैसे-नन्दनका प्रकृतिप्रत्यय विभाग > टुणदि धातु+ल्युट्‌ प्रत्यय । ऐसा करना होगा । 
कि नन्द्‌ धातु + अन प्रत्यय । जैसा अंग्रेजीके बाबूलोग आजकल कालेजमें पढाते हैं। 
ओ- इनदोनोंम कितना अन्तर है, यह किसी पाणिनि पद्धतिके मर्म-ज्ञातासे समझिये । | 


संज्ञा-परिवियः 


(१) इद्धि--इड्धिरादैच्‌ (?।१।१)--आ, ऐ, औ आर्‌ तथा आलको वृद्धि कहते हैं । . 
(२) युण—अदेङ, गुण (१।१।२) अ, ए, ओ, अर, तथा अलको गुण कहते हैं। | 
' (३)सम्प्रसारण- ( इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ) (११ ।४५)-य्‌, व्‌, र्‌, ळुके स्थान पर, 


इ, उ, ऋ, लूका हो जाना सम्प्रसारण कहलाता है | 


FS ) तुरन्त पहिले आने वाले वर्णको (खर या व्य नको 
'"उपघा!' कहते हैं । 
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१ (६) पद=सुस्िङ जतं पदम्‌ (१।४ १४) -सुप्‌ और तिङ प्रत्यप्रोसे युक्त होने पर कोई 


र शब्द पद बनता है। प्रातिपदिकमें लगने वाले प्रत्यर्योको सुप्‌ तथा 
i घातुओंमें लगने वाले प्रत्वर्योको तिङ, कहते हैं । राममें सु प्रत्सयसे रामः 
i बना, यह पद\हुआ | इसी प्रकार भू घाठुमें तिप्‌ आदि तिङ. प्रत्यय 
I जोड़ने पर भवति, भत्रतः आदि क्रिया पद बनते हैं । इसके अतिरिक्त 
र । सु से लेकर उरः प्रभुतिम्यः कप्‌ ५:४।१५१' से होनेवाले कप्‌ तक प्रत्ययो 
र में, सर्वनामस्थानको छोड़कर अन्य प्रत्ययोके आगे जुड़ने पर पूव शब्दः 
म्‌ की भी पद संज्ञा हाती है। स्वादिष्वप्तवनामस्थाने (१।४।१७) सूत्र हे । 


६७) शि--सरवनामस्थानम्‌ १।१।४२ नपु सक लिङ्गमै जस्‌ गस्‌का शि हो जाता दै। 
वह शि सर्वनामस्थान कद्दाता है । 

(८) सर्वनामस्थान--सुडनपु सकस्य (१।१।४३) पुःलिङ्ग ओर स्त्रीलिङ्ग प्रातिपदिक 
शब्दोमें लगने वाले सुट-सु औ जस्‌ अम्‌ तथा ओर्‌ विभक्ति 
(प्रत्यय) सर्वनामस्थान कहलाते हैं. । 

(९) यस्मात्परत्ययविधित्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१।४।१३)-जिस शब्दके आगे कोई 


हैं अर्थात्‌ उसको एवं उसके बढेस्वरूपको भी अङ्ग कहते हैं । 
| (१०) भ--यचि भम्‌ (१।४।१८) सु (४१1२) से लेकर कप्‌ (५,४।१५१ ) तकके 


भ संज्ञा होती है यदि वे प्रत्यय यादि अजादि होव । 
छोड़कर दा और घा स्वरूप वाले घातुओंकी घु' संज्ञा होती है। _ 
होती है । 


दोनोंकी सम्भावना रहती है; वहां पर विभाषा संज्ञा होती हे । 


“निष्ठा” संज्ञा दै । 
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प्रत्यय जोड़ा जाय, उस प्रत्ययके पूर्व सम्पूण शब्द-सधुदायको अङ्ग कहते | 


प्रत्ययोके आगे जुडने पर पूर्वं शब्द की ( 'पद' संज्ञा न होकर ) . [ 
4 (११) घु--दाघाब्वदाप्‌ (१।१।२०) दाप_ (काटना) और दैप्‌ (साफ करना) को वि 


(१२) घ--तरसमपौ घः (१।१।२३)-तरप और तमप्‌ इन प्रत्यग्रोकी 'घ' संशा | 


(१४) निष्ठा-क्तक्तवतू निष्ठा (१।१।२६)-क्त और क्तवतु इन दोनों प्रत्ययोंकी ६ दु | 


(१५) संयोग-हृलोऽनन्तराः संयोगः (१॥१॥७)--बीचमें किसी स्वरके न रहने पर, | 
दो या अधिक मिले हुए इल (व्यञ्जन) “संयुक्त' कहे जाते हैं । जेसे- 
भव्य शब्दमें व_ और यूके बीचमें कोई स्वर नहीं आता हे इसलिये | ४ 
वे संयुक्त वण कहे. जायंगे । इसी प्रकार, कास्स्य, माहात्म्य, आदिमें॥ | 


४ त 
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` (१६) संहिता--परः सन्निकर्षः संहिता (२।४।१०९)-वणोंकी अत्यन्त समीपता संहिता दा 
| कही जाती है । टि 


9 | 
(१७) प्रणृह्य=ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रणम्‌ (१।१।११)-ईकारान्त, ऊकारान्त, एकारान्त, 
| ` द्विवचन ( सुवन्त अथवा तिङन्त ) पद प्रणह्म कहे जाते हैँ । इनकी, 

सन्धि नहीं होती । 


(१८) सावधातुक प्रत्यय-तिङ शित्‌ साग्घातुकम्‌ (३।४।११३)-धातुओंके आगे जुड़ने 
वाले प्रत्ययोमें तिङ प्रत्यय एवं वे प्रत्यय जिनका श इत्संशक हो जाता 
है। (जसे शप्‌ शत शानच्‌ आदि ) सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं । 


y 


छि न्या ०५ A 


(१९) आद्खधातुक प्रत्यय-आद्ध घाठुकं शेषः (३।४।११४)-धाठुओंसे जुड़ने वाले शेष, 
अर्थात्‌ सार्वधातुकके अतिरिक्त प्रत्यय आर्धधातुक कहे जाते हैं । | 

(२०) सत्‌--तौ सत्‌ (३।२।१२७)-शतृ और शानच्‌ दोनों प्रत्ययोका नाम सत्‌ है। 5 

(२१) सवण- तुल्यास्यप्रयत्न॑ सवर्णम---(१।१।६)-जब दो या उससे अधिक त 
वणोंके उच्चारण स्थान ( मुख में स्थित ताल्वादि) और! 
आम्यन्तर प्रयत्न समान या एक हों तो उन्हें परस्पर “सवण” कहते हैं ।॥ 


` गण पाठ--पाणिनिने सूत्रोमें एक शब्द कहकर उसके आगे आदि लगाकर जो 
सत्र लिखे हैं, सर्वादीनि सवनामानि आदि--उनमें सव इत्यादि प्रथम शब्दोके ® 
कितने और शब्द हैं, इसी सूचीका नाम गण है। उनमेंसे कुछ गणों का परिचय-- 


सर्वादीनि सवेनामानि १।१।२७ सर्वं विश्व उभ उभय डतर डतम अन 
अन्यतर इतर त्वत्‌ त्व नेम सम सिम पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराघराणि व्यवस्थायां 
. संज्ञायाम्‌ स्वमज्ञाति'घनाख्यायाम्‌। अन्तरं बहियोंगोपसंव्यानयोः त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ एत प 
` इदम्‌ अदस्‌ एक द्वि युष्मद्‌ अस्मद्‌ भवदु किम्‌ इति सर्वादिः | 


 स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ १।१।३७ स्वर्‌ अन्तर्‌ प्रातर्‌ पुनर्‌ सनुतर उच्चे 
नीचैस्‌ शनैस्‌ ऋधक्‌ आते युगपत्‌ आरात्‌ प्रथक्‌ ह्यस्‌ शवस्‌ दिवा रात्रौ सायम्‌ चिः | 


०१1) 
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| सवत्‌ अवश्यम्‌ सरदि प्रादुस्‌ आविस अनिशम्‌ नित्यम्‌ सदा अजस्नम्‌ संततम्‌ उषा 
| ओम्‌ झटिति तरसा सुष्ठु कु अञ्जसा चिरम्‌ चिररात्राय चिरेण चिरस्य चिरात्‌ चिराय 
| अस्तम्‌ स्थाने वरम्‌ दुष्ठु बलात्‌ ठु शु अर्वाक्‌ सुदि बद्‌ इत्यादि | 


|) चादयो निश अपि अत्रैव ग्राह्माः । तथ'हि-चादयोऽसत्वे १४ ५७ चवा हृ 

| अदृ एव एवम्‌ नूनम्‌ शश्वत्‌ युगपत्‌ भूयस्‌ कूपत्‌ सरत्‌ कुवित्‌ नेत्‌ चेत्‌ चण्‌ कच्चित्‌ 
ने गद इन्त माकिम्‌ यात्रत्‌ तात्‌ खलु किन स्म यत्‌ तत्‌ किम्‌ पुरा घिक हा आहो. 
' उताद्यो आहोस्वित्‌ हो अहो भो ननु इति शङ्के ऋतम्‌ ज'तु कथम्‌ अन कं खं पशुः 
' उपसर्गविभक्तिस्वरपरतिरूपक!श्व निपाताः । आकृतिगणोऽयम्‌ ( इति चादयः । ) 


प्रादयः १।४।५८ ्रपरागसमन्ववनिदुंरभि, व्यधिसूदतिनिप्रतिपर्यरयः | 
उपआङिति विंशतिरेष सखे, उपसर्गगणः कथितः कविना ॥ ( इति प्रादयः ) 


। तद्वितश्चासवविभक्तिः १.१।३८ परिगणनं कतन्यम्‌ तसिलादयः प्राक्‌ पाशपः 
। बस्‌ प्रभृतयः प्राक्‌ समासाः्तेम्यः अम्‌ आम्‌ कृ्रोऽर्थाः तसि वति नानाऔ इति । 
क, तेनेह न पचतिकल्पम्‌, पचतिरूपम्‌ । 


र अर्यादिच्विडाचश्च १।४।६१ ऊरी उररी पापी ताली आताली वेताली धूनी घूसी | 


॥ शकलेत्यादि ( इति ऊर्च्या दयः। ) 


जो ' साक्षात्मभीतीनि च २।४।७४ साक्षात्‌ मिथ्या चिन्ता भद्रा रोचना आस्थेत्यादि ॥ 


गे तिष्ठदूगुप्रमृतीनि च २।१'१७ तिष्ठदूणु आयतीगवम्‌ खलेयदम्‌ खलेबुसम्‌ लुनयवन्‌ 


| य॒सानयवम्‌ पूतयवम्‌ पूयमानयवम्‌ संहृतयवम्‌ संह्वियमागयवम्‌ संहृतबुसम्‌ सं्कियः | 
i माणबुसम्‌ इच्‌ प्रत्ययः समभूमि इत्यादि । , 


सप्तमी शौण्डैः २।१।४० शौण्ड धूतं कितब व्याड प्रवीण संवीत अन्तर अधिपदु 


पात्रेसमितादयश्च २।१।४८ पात्रेसमिताः कृपमण्ड्रकश गेहेनर्दा अकतिगणोड्यशू 
९) तेन गेहेमेही खद्टरामूत्री धोतप्रलावी कर्णटिरटिरेत्यादि । 


` शाकपाथिवादिसिद्धये उत्तर पद्डोपो वाच्यः २।१।६० शाकपार्थिव कुतु सौधर | 
[| अजातौल्वलि आकृतिगणोऽयम्‌ तेन कतापकत गतप्रत्यागत यातानय!त क्रयिक 
| मानोन्मानिका पीतविपीतम्‌ इत्यादि । 
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च 
मयूरव्यंसकादयः २।१।७२ मथूरव्यंक छात्रव्यंसक उच्चावच निश्चप्रचा 
जहिजोडम्‌ आहरवनिता अहमहमिका आहोपुरुषिका उच्चनीचम्‌ आकतिगणोज्या कु 
अकुतोभयः कान्दिशीकः । यदृच्छा इत्यादि । | 


राजदन्तादिषु परम्‌ २।२ ३१ राजदन्तः लिप्तवासितम्‌ नग्नमुषितम्‌ सिक्तसंमृष्या गु 
कर्षितोतम्‌ उलुखलमूसलम्‌ शूद्रायम्‌ अक्षिभ्रवम्‌ दारगवम्‌ अर्थशब्दौ शन्दार्थौ र्म 

` कामो कामार्थौ भार्यापती दम्पती जम्पती जायापती पुत्रपती आद्यन्तौ अन्तादी गुणः पा 

वृद्धी वृद्धिगुणो इति राजदन्तादिः स 


वाहिताग्न्यादिषु २।२।३७ आहिताग्नि जातपुत्र जातदन्त जातश्मश्र तैलपीत 
घुतपीत ऊढभाय गताथ आकृतिगणोऽयम्‌ । तेन गीतप्रिय गडुकण्ठ अस्युद्यत 
दण्डपाणि प्रभृतयः य 


कडाराः कमंघारये २।२।३८ कडार गडुल खञ्ज खोड काण कुण्ठ खलति गौर बृह पि 
बधिर मठर कञ्ज ववर इति कडारादिः । | 


प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ २।३।१८ प्रकृति आकृति प्राय गोत्र सम विषम पर 
साहस द्विद्रोण । र E 


' _  अद्व्चाः पुसिच २।४।३१ अर्द्धच गोमय कषाय कार्षापण कुपत कुणपः कपाट स 

असंख्याः शब्दा: अद्धंचादयः । । 
कण्डवादिभ्यो यक्‌ २।१।२७ कण्डज्‌, मन्तु, दृणोङ, वलगु, असु, महीढ „ मन : 
आकृतिगणोऽयम्‌ । : व्हा 
पं 

|. नन्दिग्रहिपचादिभ्यों ल्युणिन्यचः ३ १।१३४ (१) [ तावि 

 शोभिरोचिभ्यो ण्यन्तेभ्यः संज्ञायाम्‌ ] नन्दनः वाशनः मदनः दृष्रणः साधनः बद्ध 
शोभनः रोचनः । सहितपिदमेः संज्ञायाम्‌-सहनः तपनः दमनः जल्पनः रमणः 
संक्रन्दनः संकषणः संहषणः जनार्दनः यवनः मधुसूदन; विभीषणः लवणः चित्तबि 

सनः कुलदमनः शत्रदमन इति नन्द्यादिः 


' (२)ग्राही उत्साही उदासी उद्भासी स्थायी मंत्री संमर्दी रक्षश्रवसवपञ्ां 
निरक्षी निश्रावी निवापी निशायी ( याचूव्याह्दसंव्याहृब्रजवद्बसां प्रतिषिद्धानाम्‌. 
अयाची अव्याहारी असंव्याहारी अवादी अवासी अचामचित्तकर्तुकाणाम्‌ । अका 
अहारी अविनायी अविशायी विशयी इति ग्रह्यादिः 


` (३) पच वच वप वद्‌ चल पत नदूट्‌ भषट्‌ प्लवट्‌ चरट्‌ गरद्‌ तरट्‌ चोर 
रट देवट्‌ ( दोषर्‌ ) श्वपच पचादिराकृतिगणः ये 
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कप्रकरणे मूलविसुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ३।२।५ मूलविभुज नखमुच काकगुह . 
[कुमुद महीध्र कुशन ग्रित्र आकृतिगणोऽयम्‌ | 
। पिद्मिदादिभ्योऽङ, ३।३।१०४ मिदा विदारणे छिदा द्वेघीकरणे विदा क्षिपा 
गुहा गियोषध्योः मृजा त्रपा क्रपेः सम्प्रसारणं च कृपा इति भिदादिः। 
म; अजाद्यतष्टाप्‌ ४।१।४ अजा एडका कोकिला चटका अश्वा मूषिका बाला होडा 
॥ पाका वत्सा मन्दा विलाता पूर्वापिहणा अपरापह।णा संभख्ताजिनशणपिण्डेभ्यः फलात्‌ | 
| सद्च्‌काण्डप्रान्तशतैकेम्यः पुष्यात्‌ । शांद्रा चामइत्पूर्वा जातिः क्रुञ्चा उष्णिहा देवविशा ` 
८) ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा पु योगे5पि | मूलान्नञः । दंष्ट्रा इति अजादिः । 
न षट्स्वखादिभ्यः ४।१।१० स्वसा' तिखश्चतलश्र ननान्दा दुहिता तथा॥ 
याता मातेति सप्तैते स्वखादय उदाहृताः | 
। षिद्गौरादिभ्यश्च ४।१।४१ गौर मत्स्य मनुष्य शुङ्ग पिङ्गल इय गवय मातामह 
द पितामह इत्यादि गौरादिः 
बह्वादिम्यश्च ४।१।४५ बहु पद्धति आकृति गणोऽयम्‌ | 
अश्वपत्यादिम्यश्च ४।१।८४ अश्वपति ज्ञानपति शतपति धनपति स्थानपति गणपति 
जज्ञपति राष्ट्रपति णहपति कुलपतिं पशुपति धान्यपति धन्वपति बन्धुपति धर्मपति 
ट सभापति प्राणपति क्षेत्रपति इत्यश्वपत्यादिः । 
| रिवादिम्योऽण्‌ ४।१।११२ शिव प्रोष्ठ प्रौष्ठिक चण्ड दम्भ आदिः आकृतिगणः 
| क्रतृकथादिसंत्रान्ताइक्‌ ४।२।६० उक्थ लोकायत न्यास न्याय पुनरुक्त निरुक्ते 
। निमित्त द्विरदा ज्यो तेष अनुपद अनुकल्प यज्ञ ध्म चर्चा क्रमेतर श्लच श्लच्ण संहिता 
पद्क्रम संघट संघट्ट बृत्ति परिषद्‌ संग्रह गण गुण आयुवेद आयुर्दत्र इत्युक्थादिः । 
क्रमादिभ्यो बुन्‌ ४।२ ६१ क्रम पद शिक्षा मीमांसा सामन्‌ इति क्रमादिः । 


नद्यादिभ्यो ढक ४।२।९७ नदी मही वाराणसी श्रावस्ती कौशाम्बी आदि । 


§ 
नु 
ky 


| वध युग गुद्दा भाग इभ भग इति दण्डादिः । 

प्रथ्वादिभ्य इमनिज्वा ५'१।१२२ प्रथु मृदु महत्‌ पटु तनु लघु बहु साधु आस 
उर गुरु बहुल खण्ड चण्ड अकिञ्चन बाल होड पाक वत्स मन्द स्वादु हृस्व दीघ प्रिय 
बृष ऋजु क्षिप्र छुद्र अणु इति एथ्वादिः । े 
वर्णदुढादिभ्यः ष्यञ्च ५ १।१२३ दुढ वृढ परिदृढ भृश कृश वक्र शुक्र कृष्ट लवण पा 
शीत उष्ण जड बधिर पंडित मधुर मूख स्थिर आदि । ई 
` गुणंवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च ५।१।१२४ ब्राह्मण वाडव माणव - अहते 
ह नुम्‌च । चोर धूतं एकभाव द्विमाव आकृतिगणो्यम्‌ । इति ब्राह्मणादिः 
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चतुर्वे दादिभ्य उभयपदबृद्धिश्च ५।१।१२४ चतुर्वेद चतुवण चतुराश्रम र्विः 
त्रिलोक त्रिस्वर षड्गुण सेना अनन्तर संनिधि समीप उपमा सुख तदर्थ इति 
मणिक इति चतुवंदादिः | 
तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ ५।२।३६ तारका पुष्प कर्णक मञ्जरी प्रतः 
| दीक्षा गज गर्भादप्राणिनि इति तारकादिराकृतिगणः | 
es प्रा दिभ्यश्च ५।४।३८ प्रज्ञ मनस्‌ मरुत्‌ क्रुञ्च रक्षस्‌ कर्षाऽण देवता बन्धु । | 
| उरः प्रभृतिम्यः कप्‌ ५।४।१५१ उरस्‌ सर्पिस्‌ उपानद्‌ पुमान्‌ अनड्वान्‌ प 
नौः लक्ष्मी: दधि मधु शालिः अर्थान्नञः | इत्युरःप्रभृतयः । | 
जरिया! पुःवद्माषितपु स्कादनूङतमानाधिकरणे खिय।मपूरणी -प्रियादिपु ६।३| 
३४ प्रिया मनोज्ञा कल्याणी सुभगा दुभंगा भक्तिः सचिवा इति प्रियादिः । | 
सिलादिष्वाकृत्वसुचः ६।३।३५ तसिल्‌ त्रल्‌ तरप्‌ तमप्‌ चरट्‌ इति तहिलादिः| 
'प्रभोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ६।३।१०९ प्रषोदर प्र्ोत्थान वलाहक जीमूत श्मशा 
` उलूखल पिशाच बृसी मयूर इति पृषो दरादिराकृतिगगः । 
>: अनुशतिकादीनां च ७।३।२० अनुशतिक इहलोक परलोक शर्वलोंके रवप 
` इत्यनुशत्िकादिराकतिगणः । 
मादुपधायाश्च ' भतोत्रोऽयवादिभ्यः ८।२।६ यव दल्मि ऊर्मि भूमि कमि i 
इरित्‌ ककुद मरुत्‌ इति यत्रादिर।कृतिगणः । 
ल्ुम्नादिषु च ८।४।३६ क्षुभ्न नूनमन नन्दिन्‌ नन्दन नगर । एतान्युत्तर 
दानि संज्ञायां प्रयोजयन्ति | नतियङि प्रयोजयन्ति । नरीनत्यते । आचाय्यादणत्वं 
ह आकृतिगणोऽयम्‌ | पाठान्तरम्‌ क्षुम्ना तृप्नु नमन अग्नि अनूप इत्यादि | 
अष्टाध्यायी क्या है ? इससे शब्द तथा धातुरूप कंसे बनते हैं? सं । 
- कैसे जानी जायं ? सुत्र वृत्ति बनाने की क्या विधि है? आदि विभिन्न प्रश्नों 
संदभ में डा० श्रीगोपाल शास्त्री 'दशंनकेशरी” ने श्री रामचन्द्र कपूर साहव १ 
छ इच्छा के अनुरूप संस्कृत अध्ययन की एक दिशा प्रशस्त की है । अध्ययनार्थि, 
को इससे लाभ मिलेगा-इसी आशा के साथ यह पुस्तक आप के हाथों में है। | 


- —राम प्रकाश शास्त्री भारद्वाज 
भू० पु० संस्कृत विभागाघ्यक्ष 
' संस्कृत विद्यापीठ, अहिसा भवन, | 
- नई दिल्ली . 
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नत्वा सरस्वतीं देवीं बालानां सुखवोधिनीम्‌ । 
आविष्करोमि लुप्तां तां पाणिंनीयजु पद्धतिम्‌ ॥ १ ॥। 


ज्ञात्वाऽक्षरसमाम्नायं पदयोः क्रममेव च । 
विभवत्यर्थं समासं च सन्धि-लि ङ्गोपसगंकम्‌ ॥ २ ॥ 


क्रमप्रोक्तानि सूत्राणि नित्यं विशति-संख्यया । 

सार्थानि संविधेयानि वृत्तिनिर्मणतः' स्वयम्‌ ॥ ३॥ 

पाणिनीयप्रदीपेन मारूवीयप्रसादतः । 

षण्मास्या एव कालेन वालाः संस्कृत-वित्तमा: ॥ ४॥ 

संस्कृत अध्ययन करने वालों के लिए पाणिनीय-पद्धति अति सुगम और 

सुवोघ है । इससे संस्कृत भाषाक! सहो-सही ज्ञान हो जाता है और संस्कृत | 
पढ्ना-पढाना कठिन है, यह प्रवाद भी सदा के लिए दूर हो जाता है । 'पाणिनि- | 
पद्धति को जानने हेतु क्रमशः १. अक्षरविज्ञान सूत्र २. पदज्ञान ३: विभकत्यथ 
४, समास ५. सन्धिज्ञान ६. लिज्भोपसर्ग निपातज्ञान आवश्यक है । 


अक्षर विज्ञान सूत्र | 
१. अइउण्‌ २. त्रालुक्‌ ३. एओङ्‌ ४. ऐऔच्‌ ५. हयवरटू ६. लण्‌ 
७, ञमङणनम्‌ ८. झमञ. ६. घढधष्‌ १०. जबगडदश्‌ ११. खफछुठथ चटतवू 
१२. कपय्‌ १३. शषसर्‌ १४. हल । 
कहा जाता है कि ऋषियों की घोर तपस्या देखकर भगवान्‌ शंकर ताण्डव नृत्य _ 
करते हुए, प्रकट हुए और उन्होंने १४ बार अपना डमरू बजाया जिससे १४ सूत्र 
प्रकट हुए, जिनके आधारपर पाणिनिने व्याकरणकी रचना की । इन सूर्वोको 


माहेश्वर सूत्र कहा जाता है | 


२. वृत्तिनिर्माणप्रकारों यथा-- > 
सम्यक्‌ प्रघुष्य नियमादुजुपाणिनीय तत्रत्य सन्धि-पद-कारकमाशु बुध्वा। 
प्राकसूत्र-संस्थित-समां विजदद्विमक्ति क्षितेः पदैः कुरुघिया स्वयमर्थबोधम्‌॥ 

उद्धतु कामः सनकादिसिद्वानेतद्विमे शिवसूत्र-जालम ॥ 
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शिवसूत्र-प्रत्याहार यौ 
स्यादेको णङटत्रवैः षेण हौ,'त्रय इह कणमै: स्युः । 
चत्वारश्च चयाभ्यां; पः्च रेफेण, 
ख 


अण्‌ अइउ 

अक्‌ अइउऋलृ। 

- अच्‌ अ,इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ 
' अणू अ,इ,उ,ऋ, लु, ए, ओ, ऐ, 
£ ओह, य, व, र, 

अ, इ, उ, ऋ, ल, ए, ओ ऐ, 
औँ, ह, य, व, र | 


अ, इ, उ; ऋ, लू ए, ओ. ऐ, 
ओ,ह,य,व,र,ल,अ,म,ङ,ण,न 


आओ, हु, य, व, र, छ, अ, म, ङ, 
ण, न, झ, भ, घ, ढ, घ, ज, व, 
ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, 
ट, त, क, प, श, ष, स, ह। 

अश अ, इ, उ, ऋ, ल्‌, ए, ओ, ऐ, 
न ः ओ, हैं, य, व, र, ल, अ, म, ङ, 
।  ण, न, झ, भ, घ, ढ, घ, ज, व, 
.. . ग, ड, द। 


इच्‌ इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, औ। 
 इ,उ,ऋ, लु, ए, ओ, ऐ, ओ, 


) 000001) 


. यण्‌ य;व,र,ल। त, 
" यमु य, व, र्‌, छ; भ; म ङ; ण; ना 


जौ 


कप। 


ख, फ, छ,ठ, थ, च, ट, त, 


ख, फ, छ, ठ, थ, च,' ट, त, क, 
प, श, ष, स। 

ङ, ण्‌, न | 

च, ट, त, क, प | 
च, ट, त, क, प, श, ष, स।' 

छ,ठ,थ,च,ट,त। । 
ज, व, ग, ड, द । 
झ, भ, घ, ढ, व, ज, व, ग, ड, | 
द,ख, फ,छ, ठ,थ, च,ट,त क 
झ,भ.घ,ढ,घ, ज,व,ग,ड,! : 
द,ख.फ,छ,ठ, थ, च, टत, 
क, प, श, ष, स। 
झ, भ, घ, ढ, घ, ज, व, ग, ड, 
द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, | 
क, प, श, ष, स, ह । 
झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, द, 
झ, भ, घ, द, ध । 
व, ग, ड, द; 

भ; घ, ढ, ध। 

म; ङ; ण, न, झ; भ, घ, ढ, घ+ | | 
ज, व, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ; | 
थ, च, ट, त; क, प। ग्वा 
य,व, र, ल, ज; म, ङ, ण, न; | - 
झ; भ। 


| 

) | 
शलाभ्यां पट॥ | 
| 

| 

| 


[२५] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

1 हि ६ न दै. 
हैं यय्‌ य,व.र,ल.ज.स/ङ णन, छ रारा? हा ये र 

| झ, भ, घ, द, घ, ज, व, ग, ड, भ; घ; ढ; घ, ज/ र ठ र 

| द, ख, फ, छ, 5; थ, च, ८; त, ख, फ, छ; 5; थ/ च, ८6; त, की. 
| 


क्‌, प । प,श,प, स, है| 
| यर्‌ य, व, र, ल, ज; म;ड; ण, न; वेश व, र ल. जाम, ङ, ण, न, झ, 


। झ, भ, घ, द, धे, ज; व; ग, ड; भ, घ+ ढ; ध; ज; व; ग+ ड; द । 

है द, ख, फ. छ, 5, थ, च,ट,त, शर श, प,स। 

| क, प, श, ष, स। शल्‌ श, ष, स, हैं | | 

| रल्‌ र, ल, ज; म, ङ; ण; न,झ, भ, हलू हय, व र, लः जा. माझळणा | 
| घ्‌, ठ, ध, ज, व, ग, ड, द, ख, न, झ, भ; घ, ढ, घ, ज, व ग, 

| फ, छ; ठ, थ, च, ट, त, क; प, ड, द, ख, फ, छ; 5, थ; च, ८, ¦! 
| श, ष, स, ह । त, क, प, श; ष, स, ह। 

| ७ 


प्रत्याहार क्रमसे ये सूत्र इस प्रकार है-- 
अइउऋलू, एओ ऐऔ, इयवरल, ञमङणन, झमघढ घ,. 
जबगडद,खफछठथ,चटतकफशषसह्‌। 


आदिरन्त्येन सहेता १ । १ । ७१" को व्यवस्था देते हुए पाणिनिने घातु, 
० आगम, आदेश सम्बन्धी जितने उपदेश दिये, उनमें 'हलन्त्यम १। ३ | ३ | 
( उपदेशे इत्‌ ) अन्तके हल अक्षरोंको इत्‌ बताया है । इसी कार" जब सूत्रोके | 
आदि या बीचका अक्षर मिलाकर एक साथ बोला जाय तो वह अक्षर अपने और 
उस हल ( इत्‌ ) अक्षरके बीचक्रे कुल अक्षरोंका बोध करा देता है । जेसे अण 

` कहनेसे तीन अक्षरोका ज्ञांन होता है । क्योकि प्रत्याहार बीचके शब्दोंको आत्म- 
सात्‌ कर लेता है । “अण इन दो अक्षरोंने अइ डण्‌ सूत्रके प्रथम 'अ' के साथ 
-'इ उ' को मिला लिया तो 'अण? कहनेसे “अ इ उ? स्वतः अभिव्यक्ति पा गये 


| केवल 'णू? का बोध नहीं हुआ, क्योंकि वह हलू है । ५ 


हल उसे कहते हैं जिसमें कोई स्वर न हो । बिना स्वरके व्यंजन बोले ही 
जञा सकते--इसलिए व्यंजन अक्षरवाले जितने भी इयवरट सूत्र हैं, उनके व्ये 
. अक्षरोंमें “अ? लगा हुआ है । केवल अन्तका अक्षर हल्‌ ( इत्‌ ) प्रत्याहार बनानेकेः 
' लिए है। इसीलिए १४ सूत्रेकि अन्तमें बिना स्वरके जितने व्यंजन हैं, उनको इ 
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'सूत्रौके किसी भी स्वर या स्वर सहित व्यंजनके साथ बालकर प्रत्याहारोंका नाम बना 
लेते हैं । पर प्रत्याहारोंके अक्षरोंमें अन्तके हलू अक्षरोंकी गणना नहीं की जाती। ' 
i इसी.कारण अइउ' इन तीन अक्षरोंको ही “अणू? प्रत्याहारमें माना है ॥ को 
- नहीं । इसी प्रकार अक्‌ प्रत्याहारमें 'अइउन्नल्‌' और “अच्‌' प्रत्याहार में 'अ इ उ 
 ऋलृ एओ ऐ. ओ' ये नो अक्षर लिये जाते हैं | 1 
bos: पाणिनिने लगभग ४१ प्रत्याहार से अपने ३६६६ सूत्रों में काम लिया है । इन वर्ण- | 
. समाम्नाय सूत्रों में अच स्वर हैं, और ३३ हल! व्यञ्जन । कुल ४२ अक्षर हैं। 'अच' | 
। में मुख्य दो भेद होते हैं (१) “अक्‌' (२) 'एच्‌'। इसी तरह हळू में भो 
(१) हठ (२) खर! | | 


re 


हिन्दी में अक्षर लिखने की जेसी परिपाटी है वैसी पाणिनि की नहीं है । पर | 
दोनों परिपांथ्याँ जाननी चाहिये । हिन्दी की वर्णमाला में भी अ इउञ्जृलुए ओ | 

'ऐ ओ-इन नौ स्वरों को इसी क्रम से जानना चाहिये । 
आई ऊ ऋ हैं, वे अलग अक्षर नहीं हैं। ऐसे ही क ख 
टठडढण,तथद 


इन्हीं का दीघ स्वरूप | 
गधङ,चछुजझञ, | 
la दधन, पफब म म, य रल व, श प स इ, तेतीस ही अक्षर | 
2 इलू हैं। क्ष त्रज्ञ, ये अलग अक्षर नहीं है । येतो कू पू का संयोग क्ष, त्र का संयोग । 
< च, ज्‌ भ्‌ का संयोग जञ हैं । इन सभी व्यंजन अक्षरों में उच्चारण के लिये 'अ? लगा 
जा है। अक्षर तो ये सभो हल ( लङ्गडे ) क्‌ खू ग्‌ घू आदि रूप में ही हैं । एक 

` अ्रकार से ये सभी ३३ कोटि ( प्रकार ) के देवता हैं । यहां कोटि का अर्थ प्रकार हैं, | 
रह नह । 4 
| अयागवाह--जो रुर या व्यंजन के सहयोग से उच्चारण किये जाते हैं, प्रथक्‌ 
नहीं, वे अयोगवाह कहलाते हैं । वे आठ हैं :-- ह 


म अयोगवाइः 
Eo (२) (२) 
विसर्गं . __ हस्व | 
>< जिहामूलीय "दीष ॥ ˆ अम 
>< उपध्मानीय ' ` अनुनासिक | 
हि सर ० वैदिक अक्षर ( ड का रूपान्तर) 


दूसरे चतुर्वगंको यम कहाते हैं । उसमें अनुनासिक को छोड़ कर शेष ती का] 
योग संहिता ( येद ) में ही होता है | [ 0. 
र संहिता में ऊष्म वण तथा रेफ आगे आ जायें तो अनुस्वार को 
जाता है (. रेफशलोः ) भक 


08 गी Wis Mea VISION. 
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& :--संहिता ( वेद ) में दो स्वरों के बीच में 'ड' आ जाये वह & हो 


जाता है । यथा अग्नि मीले । इसका उच्चारण रोहतक की भाषा में 
मिलता है जेसे पाली, हाळी । 

वर्ग पांच हैं ¦ कगे, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवग, जिन्हें संस्कृत में कु चु डु ठु | 
पु कहते हैं । एक वर्ग में पांच अक्षर होते हैं। कु=कवर्ग (कखगघ ङं)। | 
। चुच्चवर्ग (च छ ज झ ञ)।टुन्स्वगं(टठडढ ण)।दुन्तवग(तथदघन)। / 
| पुन्पवर्ग (पफब मम) पांचों वर्गों के २५ अक्षर है । इन ४२ अक्षरों के बोलने | 
| क्रे.मुख में स्थान मी पांच ही हैं । कण्ठ, तालु, ओष, मूर्घा और दाँत । इन्हीं स्थानों | 
से ये कुल ४२ अक्षर बोले जाते हैं। इनके स्थान जानने का सरल उपाय यह है कि | 
स्वर का एक अक्षर लो, एक वग कु इत्यादि का, एक अन्तस्थ का और एक ऊष्मा | 
का अक्षर लेकर अपने मु ह के उक्त पांचों .स्थानो से बोलकर देखो कि, किस एक ४ 
स्थान से कौन ८ अक्षर बोले जाते हैं। अ कु ह और विसग कण्ठ से बोले जाते हूँ | 
बोलकर समझलें । इ चु य और श तालु से बोले जाते हैं । बोल बोलकर समझते 
चलें | उ पु और उपध्मानीय ओंठ से। ऋ ड र और ष मूर्घा से। लु ठु ल ओर स 
दाँत से। 'अ+इ= ए' यहाँ अ का कण्ठ स्थान है, इ का तालु स्थान है, इसर 
“ए? कण्ठतालु से, इसी तरह 'अ+उ= ओ? यहाँ अ कण्ठ से और उ ओष्ठ से, | 
इस कारण “ओ? कण्ठ-ओष्ठ से, इसी तरह 'अ+ ए. ऐ यहाँ अ कण्ठ से, ऐ.ताछु | 
| इसलिये ऐ, कण्ठतालु से, इसी प्रकार 'अ+ओ = ओ? यहाँ अ कण्ठ से, तथा ओ | 
.औष्ठ से, इसलिये 'औ? भी कण्ठ-ओष्ठ से व ओट्ट से बाला ही जाता है पर इसके . 
उच्च रण में दांत ओए पर चढ़ जाता है अर्थात्‌ दांत ओष्ठ दोनों से व बोला जाता 
इसीसेव और व ये दो भिन्न अक्षर हैं । बन्धु, बाहर, बांध यहाँ व ओ्ठसे ब 
है विहार; व्याधि, विश्व यहां ब दांतसे ओष्टको दबाकर बोला जाता है। यों अक्षरों क 
स्थानज्ञान करके यत्नज्ञान करना चाहिये | यत्न दो हैं-- बाह्म ` आम्यन्तर्‌ जि से 

प्रयत्न भी कहते हैं । उनमें बाह्य यत्न. ११ हैं। घोष, अघोष, संवार, विवार, 
श्वास, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इन प्रयत्नो में कुछ 

दूसरे के विरोधी हैं, जैसे - घोष का विरोधी अघोष । संवार का विवार | न 
श्वास । अल्पप्राण का महाप्राण । घोष संवार नाद, ये परस्पर मित्र हैं। इसी. 


अधघोष, विवार, श्वास ये मित्र हैं । 


isn nnd ois LEER 
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: | (१) बाह्य आम्यन्तर का अथं यह हे कि वर्णोंकी उत्पत्ति के समय में 
' लो प्रयत्न हैं वे आम्यन्तर और उसत्तिके बाद जो अक्षरों|की ध्वनियां हैं 
| यत्न है। ' | a 
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| 2 - अच्‌ न स्वर का तो उदात्त, उनुदात्त, स्वरित ये तीनों यत्न हैं | यह तो | 
क सूज्ञ से ज्ञात होता है कि किस पद में कौन स्वर उदात्त है, कौन अनुदात्त है? | 
. और कोन स्वरित है! पर अक्षरों का बाह्य यल तो बँचा हुआ है । वगॉका पहला! | 
. दूसरा अक्षर और ऊष्मा के तीनों तालव्य. मूर्घन्य और दन्त्य श षस अक्षर ये १३ 
| खर्‌ प्रत्याहार के अक्षर अघोष, विवार, श्वास हैं | वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर 


और अन्तःस्थ यवरल तथा ऊष्मा का हृ ये २० इशू प्रत्याहार के व्यञ्जन अक्षर | 
। घोष, संवार नाद है। 


४ € अ 

_ वग.के प्रथम अक्षर ( चय ) तृतीय ( जश्‌ ) पञ्चम ( ञम्‌) तथा अन्तस्थः 

( यण्‌) और स्वर ( अच्‌ ) कुल २८ अल्यप्राण हैं । अल्यप्राणमें अघोष का चय है 

नार्व की सब घोष के अक्षर हैं एवं वगके द्वितीय अक्षर खफछुठथ, वर्गके चतुर्थ उ 
) और ऊष्मा अक्षर (शल) कुल १४ महाप्राण हैं | यो महाप्राण में घोषके ६ (छः); 

[धढघ ( झषू ) ओर ह हैं। अघोषके आठ खफछुठथ और शबस (झर ) है । 


ग) इषत्स्पष्ट हैं । स्वर ( अच्‌_) विद्वत हैं । ऊष्मा (शल्‌ ) ईषद्विवृत हैं | केबल "ॐ? | 


दृत है | बाह्य यत्न हल सगि क ते | 
नाम दने है हलू सन्धि में काम देते हैं। आभ्यन्तर प्रयत्न अक्षरोंके सवर्ण- | 
न में काम.देते हैं | यथा— 


-  छुल्य स्यप्रत्यनं सवणम्‌ १।१।६ प्रयत्न = आभ्यन्तर. प्रयत्न और आस्य = तालु 
आदि स्थान जिन अक्षरोंका समान हो जाय वेही अक्षर सवर्ण (एक जातिके ) हुआ । 
ते हैं | अचोंके जो प्रत्येक ८ भेद होते हैं--वे ही परस्पर १८ अक्षर सवण कहे ग 

| जैसे अ' हृस्व, 'आ? दीघ, 'अ३? प्लुत, ये तीन 'अ' के भेद हुए । इनमें | 
हस्व 'अ' उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन तीन प्रकार के उच्चारण भेदसे 
प्रकार का 'अ' हो जाता है । योंही दीर्घ 'आ? और प्लुत 'अः? मी उच्चारण | 
हीन तीन हो जाते हैं, ये कुल नौ अनुनासिक निरनुकासिक सेढ से दोदो | 
८ अठारह होते हैं। इनके सूत्र हैं--ऊकालो ज्झूस्वदीघंप्छुतः १।२।२७ उ, | 
उ३ (प्छुत), के बोलनेमें जितना काल लगता है उतना काल लेने वाला कोई | 
> स्वर ) हस्वः दोघं प्लुत क्रमशः कहा जाता हे । उच्चैद्दात्तः १२२६ | 
१।२।३० समाहारः स्वरितः १।२।३१ - मुखनासिकावचनो ऽनुनासिकः | 
24 अकार १८ प्रकारके “अ' विद्रृत प्रयत्न वाले हैं और वे एकमात्र कण्ठसे 
जाते हैं अतः ये अठारइ परस्पर सवर्ण हैं । की. 
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अइउऋलू | आईऊऋएणएओए ओ |भ इ उ ऋ लु (३) एओऐओ 


हुस्वभेद 


| 


१ ह्रस्व उदात्तानुनासिक ७ दीघं र 


२ ;; डदात्तानतुनासिक [पद 
३ ८ अनुदात्तानुनासिक | ६ ,, 
४ , अतुदात्ताननुनासिक १० ,, 
५ , स्वरितानुनासिक [RN 
६ „ स्वरिताननुनासिक ।१२ , 


i 


इसी तरह कु = कखगघड, ये पांचों हल अश्नर कण्ठसे बोले जाते हैं और स्पष्ट | 
प्रयत्न वाले हैं अतः सवण हैं । ऐसेही चु्चछुजझञ इत्यादि सभी वोँक्रे / 


दीर्घभेद 


अजुदात्तानुनासिक (१५ 
अतुदात्तानः १६ 
स्वरितानुनासिक |१७ 
स्वरिताननुनासिक [१८ 


पांच पांच अक्षर पर्पर सवण होंगे ऐता समझ लेना होगा | 


इस प्रकार इन चोदह सूत्रों के द्वारा प्रत्याहार, स्थान, प्रयत्न का ज्ञान कर चुकने . 
पर २ पदज्ञान, ३ विभक्तथथज्ञान, ४ समासज्ञान, ५ सन्धिज्ञान, ६ लिङ्गोपसग निपात | 
ज्ञान, आवश्यक है-वैसा ही यहां क्रमसे इन आवश्यक विषयोंका संक्षिप्त वणन 


करेंगे । 


अम्‌ औट शस्‌ द्वितीया 


“क टा भ्याम भिस्‌ तृतीया 
> | ङं भ्याम्‌ भ्यस्‌ चतुर्थी 


पदश्ञान-संस्कृत में चार ही प्रकार के पद (शब्द) होते हैं -१ सुबन्त, २ तिङन्त, 
३ उपसर्ग, ४ निपात । जब इन पर्दोको पहचानना आ जाय तब संस्कृत भाषा बन्ने 
आ गयी । वह बालक या बालिका संस्कृतज्ञ हो गये । ऐसा जानिये। क 


सुप्तिङन्तं पदम्‌ १।१।१८ जिनके अन्त में सुपू और तिङ होते हैं, वेही संस्कृ 
'में पद्‌ कहे जाते हैं । उन्हीं का वाक्य में प्रयोग होता है । इसलिये संस्कृत में प 
बनाना भी आवश्यक है | शब्दों के आगे सुपू जोड़ कर सुबन्त पद बनते हैं । घातुअ 
'के आगे तिङ जोड़कर, तिङन्त पद बनते हैं | ये सुप्‌ और तिङ विभक्ति कहे जाते 
हैं । इसका सूत्र-३ विभक्तिश्च १।४।१०४ ( ति'ङः सु*पः ) ( तिङ और सुप 
विभक्ति हैं ) | हर 
न सु से लेकर “प? तक इ कीस सुप्‌ विभक्तियां हैं | 
सु औ जस्‌ प्रथमा 


इनका परिष्कृत रूप 
1) 
91 


22 \ 
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१३ प्लुत उदात्तानुनासिक 
उदात्ताननुनासिक |१४ , उदात्ताननुनासिक 


७ स्‌ औँ अः. , ॥ 


*प्लुतभेद 


# अनुदात्तानुनासिक 
८ अनुदात्ताननुनासिक | 
८ स्वरितानुनासिक 
५ स्वरिताननुनासिक | 


~ 


अम्‌ औ अ 


ए. भ्यामू भ्यः ४ 
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 डसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ पञ्चमी अः भ्याम्‌ भ्यः | 
॥ इस्‌ ओस्‌ आम्‌ षष्ठी अः ओः आम्‌ ६ | 
डि ओस्‌ सुप्‌ सप्तमी ड्‌ ओः सु ड 
Ff सु आओ जस्‌ सम्बोधन स्‌ औँ अः सं 
. य सारी .विभक्तियां प्रातिपदिक के आगे जोड़ी जाती हैं। प्रातिपदिक उसे 


' कहते हैं जो धावु प्रत्यय प्रत्ययान्त से तो भिन्न हो पर कुछ न कुछ उस का अर्थ हो 
। निरथक शब्द न हो । और प्रत्ययान्त यदि हो तो 'कृत्‌? प्रत्ययान्त या “तद्वित? 
= सत्ययान्त हो | समास किया हुआ शब्द भी प्रातिपदिक कहा जाता है । इनके लिये 
३ सू हैं--अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १।२ ४५ कृत्तद्धितसमासाश्च १।२।४६ 
ये प्रातिपदिक शब्दःस्वरूपकी, दृष्टि से आकार में दो प्रकार के होते हैं । एक 
ल्न्त' जिनके अन्तमें हल प्रत्याहार का कोई अक्षर हो, दूसरा “अजन्त' 
[नके अन्त में 'अच्‌' प्रत्याहार का कोई भी अक्षर हो, इन दोनों प्रकार के 
| | शब्दों को प्रातिपदिक नाम रखकर उनके आगे मु! से लेकर सुप्‌ तक इक्कीस तथा 
पुनः प्रथमा को तीन व्रिभक्तियों को रखकर २४ पद बना लेते हें । अत्यन्त सरल | 
होनेके कारण पहले मरुत्‌ ( वायु ) 'हलन्त? शब्द के पद बनाते हैं - 


हलन्त शाब्दो में प्र त ; 
जाती हे। यमा विभक्ति के एक वचन वाली सु' विभक्ति लुप्त हो | 


Cs SETS SPIES IERIE BEE 


' उसकी प्रक्रिया इत प्रकार है कि हलन्त शब 
ऽजनुनासिक इत्‌? १।३।२ इससे “उ? की ' 
लोप हो जाने पर 'इळूझ्याब्म्यो 

का लोप हो जायगा केवल शब्द म 
का पहला और तीसरा अक्षर 
लां चर्‌ ) अन्य सभी विभक्ति 


दके आगे सु" आने पर “उपदेश 
इत्‌? संज्ञा होगी “तस्य लोपः? १।२।६ से 
दीर्ात्ुतिस्यपक्त इल्‌? ६।१।६६ ( लोपः ) से 'स्‌^ 
त्र ही पद बन जाता है, हां अन्तिम अक्षर अपने र 
विकल्प से होता है सूत्र-वावसाने ८।४।५६ 
र): यो में शब्दका अन्तिम अक्षर मिला दिया जात! है । | 
जेसे शब्दक्रे स्वरूपकी दृष्टिसे संसक्कतमै हलन्त और अजन्त दो ही प्रकार के | 
बद्‌ हैं | उसी प्रकार विभक्तियां भी हलादि जिनके आदि में ( आरम्भ में ) ल्‌ 
हाः है दे में अच्‌ प्रत्याहार के अक्षर हैं |. 
ली दो हैं। सु, म्याम्‌ २, भिस्‌, भ्यस्‌ २, सुपूर्द हलादि हैं यो न हे 
ए आ, ए, ओः २, आम्‌, इ=१३ अजादि हैं | विभःक्तर्योका परिष्कृत रूप बनाने: | 
४ ए यह है कि “चुटू १। २॥७' ( उपदेशे' प्रत्ययस्य* आदी'* इतौ* ४३ ) | 
इससे जस का 'ज' रा का टट्‌ भ्लशक्वतद्धित १।२।८ ( उपदेशे प्रत्ययस्य 
'आदि इत्‌ इससे शस्‌ का “श्‌? हे, ङसि, ङस्‌, ङि का ङ्‌ रेहलन्त्यम्‌ १) 
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( *उपदेशे इत्‌* ) इससे ओद्‌ का द्‌ सुप्‌ का प्‌ इत्‌ होता है और तस्य लोपः १।२ & 
इससे लोप्‌ हो जाता है । तब ये विमक्तियां परिष्कृत होकर इलन्त शब्दों में प्राति- 
पदिक संज्ञा हो जाने पर जुटती हैं । सम्बोधनमें प्रथमा विभक्ति होती है और शब्दोंके 


का हलन्त्यम्‌ से इत्‌ नहीं होने पाता है । न विभक्तो तुस्माः यह वाधक हो जाता है 
जिन अक्षरों की "उपदेशेऽजनुनासिक' इत्यादि सूत्रोंसे इत्संज्ञा करके तस्य लोपः 


| 
| 
| 
| 
| पहले 'हे' लगाने की प्रथा है । जस्‌ मिस्‌ भ्यस्‌ ङस्‌ ओस्‌ के स्‌ और अम्‌ आम्‌ केम. 
| 
| 
| 


१।३।४? (इतः) से लोप करते हैं उन अक्षरों को 'अनुबन्ध' कहते हैं। इन सूत्रों का _ 
| उल्लेख न करते हुए अनुबन्ध लोग करके अमुक कार्य्यं हो गया | ऐसा वयाकरण | | 
| प्रायः बोला करते हैं । इसका निष्कर्ष यह है कि जो अक्षर प्रत्यय या प्रकृति में लगता | 


| हो पर वह प्रयोग सिद्धि के समय इत्संज्ञा करने वाले सूत्रों द्वारा इत्‌ करके “तस्य 
| लोपः’ से निकाल दिया जाय उसे ही अनुवन्ध कहते हैं अब विभक्तियों को जोड़कर _ 


LER 

। मरुत +-सु = मरुत्‌, मरुद्‌ 
मरुत्‌ + आओ =मरुतो 

+ अः = मरुतः 
मरुत्‌ + अम्‌ = मरुतम्‌ 
मरुत्‌ + औ = मरुतौ 
मरुत्‌ + अः = मरूतः 


अरुत्‌ + आ = मरुता 


मरुत्‌ + भिः = मरुद्धि; 

मरुत्‌ + ए = मरुते 

मरुत्‌ + भ्यांम्‌=मरुद्गथाम्‌ 

मरुत्‌ + भ्यः ->मरुद्ध च? 

भरुत्‌ + अः=मर्तः 

मरुत्‌ + भ्याम्‌ = मरुद्भथाम्‌ 
 भरुत्‌ + भ्यः = मरुद्धय+ 


त मरुत्‌ + अः = मरुतः 
मरुत्‌ + ओः = मरुतोः 
मरुत्‌ + आम मरुताम्‌ 


Tie af SE 


मरुत्‌ + भ्याम्‌ = सरुदुस्याम ॐ 


eB) ९----५"--< पाल नाल ४-४ ण” ४-2” ~ 


ने (प्रथमा) 
को द्वितीया 


से तृतीया 


के लिये 
चतुर्थी 
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वायु या वःयुने 
दो वायु या दो वायुओं ने _ 
बहुत वायु या बहुत वायुओं ने 


वायु को, 
दो वायुओं को 
बहुत वायुओ को 


बायु से, 
दो वायुओं से 
बहुत वायुओं से ' 


वाथु के लिये 
दो वायुओं के जियो . 
बहुत वायुओं के लिये 
वायु से, 

दो वायुओं से 
बहुत वायुओं से 
वायु का, 

दो वायुओं का 
बहुत वायुओं का, 


१७४७ I eh 2000 कि 
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ig मरुत्‌ + इन्=्मरुति | ] मेंपैपर बायु में, 
सरत्‌ + ओः==मर्तोः / सप्तमी दो वाइुओं में 
` -मरुत्‌ + सु = मरुत्सु है बहुत वायुओं में 
है मरुत्‌ + सु = हे मरत्‌ , 0 हो 
३ प तहे मरतौ ॥ सम्बोधन हे दो वायुवो 
मरुत्‌ + औञ= हे मस्तं हे बहुत वायुवो 


. हे मरुत्‌ अः: हे मरुताः क | 
% जिन हलादि विभक्तियों में घोष अक्षर पहले ( आदि में ) है उनमें मिलते | 


"समय शब्द का अधोष अक्षर . अपने प्राण के अनुसार घोष होकर मिलता है | 
इसके लिये सूत्र है--झलां जशोऽन्ते ।२।३६ ( पदस्य ) 


ङः सु = शरत्‌ , शरद्‌ ] 
शरद + औ > शरदौ > प्रथमा 


झरदू + अम्‌=शरदम्‌ 


| 

) 

। 

रदू + औ = शरदो हा 
दू + अः = शरदः | 


| पञ्चमी ¢ | सक 


३ Digitized by Arya Samaj RR कक and eGangotri 


शरद्‌ अः =शरदः 
| 'शरदू + ओः = शरदे । षष्ठो ° 
| “शरद्‌ न-आम्‌ = शरदाम्‌ ED 
शरद्‌ + इ=दारदि ; 
| शरद्‌ + ओः =झरदोः | सप्तमी 
| -शरदू + सु = शरत्सु 
| देशरद्‌+सु=हे शरदू हे शरत्‌ कि 
| हवे शरद्‌ + औ हे शरदौ ? सम्त्रोधन 2 EE, 
। हे शरदू+अः= हे शरदः मती | शध 
| (१) तकारान्त शब्दोंमें वत्‌ मत्‌ यत्‌ अन्त वाले शब्दोंके सुट्‌ ( सु औ अः अम्‌ | 
| :औ ) विभक्तियों में तो भिन्न प्रकारके रूप होते हैं । जेसे--मगवत्‌ +सु की स्थिति 
| .में 'अत्वसन्तस्य* चाघातोः' ६।४।१४१ ( अङ्गस्य उपधाया दीः अप्म्बुद्धों सौ ) 
. 4 अलोऽन्त्यात्‌ पूव उपधा ११।६४ ) के द्वारा वत्‌ के अकार को उपघा संज्ञा होने के 
कारण दीर्घ हो जाने पर भगवात्‌ + सु हा जाता है । तब उगिदचां सर्वनामस्थाने 
|` घातोः' ७:१।७० ( अङ्गानां नुम्‌* ) से नुम्‌ होने लगता है तो ( 'मिद 'चोळ्लत्याच _ 
-त्‌ परः९ १।१।४७' से दीर्घाकार के बाद नुम्‌ होता है । उसके अनुबन्ध के लोपहो | 
जाने पर भगवान्त्‌ + सु होता है | सु के अनुनासिक उ को इत्‌ संज्ञा करके सका | 
लोप करके पुनः सयोगान्त लोप करके भगवान्‌ बन'जाता दै । इसी तस्ह भगवतू र 
“उगिदचां सर्व०' से नुम्‌ करके मगवन्तौ भगवन्तः भगवन्तम्‌ भगवन्तौ होता है । 
-समी रूप मरुत्‌ के समान होंगे । केवल सम्बोधन के एकवचन में उपधादी न हो 
-नुम्‌ सुलोप संयोगान्त त्‌का लोप करके हे भगवन्‌ होता है । शत प्रत्यय वाले भवत्‌ 
पठत्‌ आदि तकारान्तको दीघ नहीं होता । वहां वठु नहीं है। भवन्‌ मव न्तौ 
| भवन्तः भवन्तम्‌ भवन्तौ भवतः भवता इत्यादि रूप होते हैं--तम्बोधन में हे ण प्रः 
` डे भवन्तौ दे भवन्तः | अभ्यस्त: शत्रन्त के मरुतूके सदृश ही रूप होते हैं । 
` ददतो दद्तः` इत्यादि । HE 


on 


- #जिस हलादि विभक्ति में अधोष अक्षर होते हैं उस विभक्ति मै मिळते. 
शब्द का घोष अक्षर भी अपने मेल का ( अस्मप्राण ) अधोष होता है । सूत्र है- 
रि च ८।४।५५ ( झळां चर्‌) | (कक 
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(१) नकारान्त करिन्‌ शब्दमें भी थोड़ी विशेषता है । जेसे-करिन्‌त॑ सु | 
स्थिति में सौ च ६।४।१३' ( अज्ञानाम्‌ इनहनपूषायंग्णाम्‌ उपाधाया दीघः) से| 
उपधा दीघ करके सुलोप करके 'न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य ८।२।७' से न्‌ लोप हो 
` जाने पर करी, करिन्‌+औ = करिणो यहाँ 'अट्कुप्वाङनुम्‌ व्यवायेऽवि ०४९ 
- (राभ्यां नो णः समानपदे ) से न काण होता है । करिन्‌+ भ्याम्‌ की स्थिति में| 
.“नळोपः प्रातपदिकान्तस्य ८।२।७' से नलोप करके करिभ्याम्‌ बनता है । इसी| 
तरह सब इलादिविभक्तियों में न्‌ कालोप होगा। सम्बोधन के एकवचन में | 
एकवचनं सम्बुद्धिः २।३।४९ ( प्रथमायाः सम्बोधने ) से सु की सम्बुद्धि सज्ञा करके 
“न ङिसम्बुद्ध्योः ८।२।८ (नलोप) से न्‌केलोपका निषेध हो जाता है । बाद सुलोप | 
\ ) . करके हे करिन्‌ पद बनता है । इसीतरह अकारोपघ नकरान्त शब्दोंके रूप होते है । 
. परन्तु सुटमें दीघं और शादि वभक्तियों में अ का लोप विशेष है । जेसे - राजन्‌-सु 
“सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धो ६।४।८' ( अङ्गस्य नोपधाया दीर्घः ) से दीर्घ करके सुलो- 
' पादि के बाद राजा सिद्ध होगा । इसी तरह राजानौ राजानः राजानम राजानौ 
राज्न्‌ अः की स्थिति में अल्लोपोऽनः ६।४।१३४ (भस्याङ्गस्य) से अ का छोप करके 
श्चुत्व कर देने पर राज्ञः राज्ञा राजभ्याम्‌ आदि रूप होगा व म संयोगान्त अनके ' 
i “३ का लोप नहीं होता है। जेसे-आत्मन्‌ + अः की स्थिति में न संयोगाद्वमन्तात्‌ 
 ६।४।१३७' ( अल्डोपोऽनः ) से अ के लोप का निषेध हो गया । आत्मनः आत्मना 
 आस्रभ्याम्‌।' 


॥ 


सकारान्त शब्दों में चन्द्रमस्‌ + सु की स्थिति में “अत्वसन्तस्य चाधातोः से घी 
हो जाने पर सुलोप करके चन्द्रमाः विभक्ति योगसे चन्द्रमसौ आदि चन्द्रमसु- भ्याम्‌ रुत्व 
| उत्व गुण करके चनद्रमोभ्यान्‌ आदि । सकारान्त में भी विद्वस्‌ आदि वस्वन्त झाब्दोका| 
` “उगिदचां सदनामस्थानेऽधातोः’ से नुम्‌ करके “सान्तमहतः २ संयोगस्य* ६।४।१०| | 


वन्‌ युवन्‌ आदि चार भेद है ४ 4 ki 
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आदि इयपुन्‌ प्रत्ययवाले शब्दोंका सुट्में विद्वसके सहंशं औरं शसादिमें चन्द्रमसके 
सदुश रूप होता है । 


ऐसे हो वाच ( वाणी ) प्रभृति हलन्त शब्दों के हलादि विभक्तिया में केवल 
अन्तिम अक्षरो के भिन्न भिन्न अक्षर हो जाते हैं । जैसे प्रथमा के एक वचन 
वाच्‌न-सु यहाँ “चोः कु” से च को क करने पर 'झलां जशोऽन्ते? से क को ग किया ॥ 
अनन्तर “वावसाने' से विकल्प से क करने पर वाक्‌-बागू, वाग्म्यः | सप्तमी के बहुः 
बचनमें । वाच्‌ + सु की स्थितिमें «चोः कुः : 1२1३० ( झलि पदस्य अ-ते ) लग चुकने 
पर झलां जर्शोन्ते लगता हे । तब “थार च) से गकार को ककार करने पर वाकस-सु 
की स्थिति में “आदेशप्रत्यययोः ८।३।५६' (इण्बोः अपदान्तयोः र: मूद्धन्यः) से वाक्षु 
होता है, इसेही वाछु ऐसा लिखते हैं ।. भिषज्‌ (वैद्य) भिषक्‌ (ग) प्राछ (प्रश्‍नकर्ता) | 
(प्राट्र्‍प्राड्‌) वेतनमुज (तनखाह लेने वाला) (वेतनभुक्‌ ग) विश्वसुज्‌ (ब्रह्म!) (विश्व 
सुट्‌-ड) रुच (कान्ति) (रुक-ग) ऋत्विज्‌ (होता) (ऋत्विक्‌ ग) पयोमुच्‌ (मेघ) 
(पयोमुक्र-ग्‌) सरित्‌ (नदी) (त्‌ दू) हरित्‌ (दिशा, हरा रङ्ग) क्षुत्‌ ( छींक ) (क्षुत्‌-द) 
दधिमथ? ( मदू मत्‌ ) छुघ॒ (भूख) ( छुत्‌-दू ) समिध्‌ ( लकड़ी ) समित्‌ ( सग्राम ) 
ककुभ्‌ ( दिशा ) (कङ्रप्‌-व्‌) दिश ( दिशा ) (दिक्‌-ग्‌) तादृश (वैसा) 
(तादुक्‌-ग) घृतस्पश्‌ (घृतस्प्रक-ग्‌) हलन्त शब्दों के पद भी ऐसे ही विभक्तियों में जोड़ 
| कर बना लेन चाहिये । पर यह ध्यान रहे कि चबग अन्त बाज्ञे शब्दों का पढ हलादि 
। विभिक्तियों में कवग अन्त वाला हो जायेगा। पर कुछ चवगान्त ऑर दाकारान्त 
शब्दों का तथा घ्‌ अन्तवाले शब्दों का तो हलादि विभक्तिया में टवर्गान्त रूप होता हे 
। और अजादि विभक्तियों में सभी शह्दों के अन्त के - हलन्त मूल. अक्षर ही आगे के 
| स्तरों में मिल जाते हैं । इन कार्या के सूत्र “चोः कुः ८।२।३०' ( झलि पदस्य अन्हे 
च ) और 'ब्रश्न भ्रस्ज-सज-मृज-यज-राज-प्राज-छशां षः ८।२।३६" ( झलि पदस्य अन्ले ३ 
च ) -स्प्रशोऽनुदके क्विन्‌ ३।२४८! ( घ.तोः प्रत्ययः परः ) किन्‌ प्रत्ययस्य इ: | 
८।२।६२? ( पदस्य अन्ते ) येह , . br 
. अजन्त शब्दों को विभिक्तियों के साथ जोड़ने में कुछ अधिक मात्रा में विभक्तियों 
और शाब्दोंको तोड्ना-फोडना पड़ता है। इसलिए उनको यहाँ छोड़ दिया | 
जाता है । केवल कुछ आवश्यक पद दिखा दिये जाते हैं, जसे-(१ ) अकारान्ह _ 
पुःलिङ्ग--अज शब्द-- ( ऊपर से नीचे बोलनेमें ही सुविधा है ) । “ 
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प्रथमा अज) क अजौ अजा। . 
द्वितीया अजम्‌. छः अजानू ॥ 
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लिंगानुसार साधने की प्रक्रिया: वताई जाती है-- 

( १) अकारान्त शब्दों का रूप बनाने की प्रक्रिया--अज--सु "उपदेशे 
ऽजनुनासिक इत्‌ १३1२? “तस्य लोपः १।३।६' अज+ स्‌ “ससजुषोरुः वी 
(पदस्य) अज+र 'खरवसानयोर्विसर्जनीयः ८।३।१५? अजः। अनञओ = 
श्रृद्धिरिचि ६।१।८८ ( आत्‌ पूर्वपरयोः एका संहितायाम्‌) अजो अज+अ 
४प्रयमयोः पूर्व वर्णः ६।१।१०२› ( अकः अचि पूवपरयोः एकः दीघः ) अजाः अज+ | 
अम्‌, “अमि पूवः ६।१।१०७' ( अकः अचि पूर्वपरयोः एकः ) अजम्‌ अजौ अज+ | 
अस्‌ = अज्ञासू तत्माच्छुसो नः पुति ६।१।१०३ ( पूवंतवर्णदीर्घात्‌ ) अजान्‌ | | 
अज+ टा =“टाङसिङधामिनात्स्याः ७।१।१२' अज +इन “आद्गुणः ६।१।८७' | 
(अचि पूर्वपरयोः एकः संहि०) अजेन अज--भ्याम्‌ सुपि च ७1३।१०२' ( यञि अत 

॥ अङ्गस्य दीघः ) ( अजाभ्यांम्‌) अज+मिस “अतो! भिश्न ऐप ७।१।६' (अङ्ग।त्‌) 
अज ५ ऐस्‌ बद्धः अजेः। अज-- डे “ङेर्यः ७॥१॥१३' ( अतः अङ्गात्‌ ) अज पय 

/ सुपि च अजाय, अज--म्यः बहुवचने झल्येत्‌ ७३1१०३१ ( अतः अङ्गस्य सुप) 
` अजेम्यः | अज+ ङसि 'टाङपि०', अज + आत्‌ दीर्घः अजात्‌ झलां जशोन्ते अजाद्‌ 
वावसाने अजाद्‌ ( त्‌ ) अज + ङस्‌ = अजस्य । अज+ ओस्‌ 'ओसिं च ७।३।१ ०४ 

| ( अतः एत्‌ ) अजे + ओस = एचोऽश्रव।यावः ६॥१॥७८' ( अचि) अजयोः | अजत 

आम्‌ हस्वनद्यापो नुट्‌ ७।१।५४' ( आमि ) अज+ नाम्‌ 'नामि ६।४।३' ( अच 

अङ्गस्य दीः) अजानाम्‌ अज+ ङि अज+ इ 'आदूगुणः' अजे। अज + सु बहु 
वचने झल्येत' अजे + सु ` आदेशप्रत्यययोः'-अजेषु | हे अञ+सु हे अजस्‌ “एङहुश्वात्‌ 
सम्बुद्धः ६।१।६०' ( अग्रक्त इलो लोपः ) हे अज । 


स्रीलिङ्ग में अ को "आ! होता है क्योंकि संस्कृत साहित्यमें जी जातिको अधिक | 

महत्व दिया जाता है--इसके लिये पाणिनिने सूत्र लिखा 'अजाद्यतष्टाप ४।१।४ 

` ६ त्रियाम्‌ प्रत्ययः परः ) इससे टापू प्रत्यय होने पर 'चुटू? 'हलन्त्थम्‌' से अनुबन्ध हटा | 
. देने पर अन+आ=दीर्घ अजा ऐसा ख्रीलिङ्ग ( प्रकृति) आकारान्त शब्द हा 
[यगा तब प्रथमाके एकवचनमें अजा + सु हल्ङ्यान्म्यो० अंजा, अजा +औ 'औे | 
७।१।१८' ( शी अङ्गात्‌) अजा+ शी=अजा ई-अजे | अजा+-आ “आङि | 
चापः ७1३1१०५” ( अङ्गत्य एत्‌ ) से अजे आ=अजया। अजा. एर “याडाप 
३।११२' ( ङ्तिः अङ्गात्‌ ) अजाया+ए = बृद्धि: अजायै | अनायाः २। अजापडि 
` डिराम्नद्याम्नीम्य; ७।२।११६' अजा आम्‌ “याडापः? अजाय।म दे अज्ञा + सु सम्बुदी 
३।१०६ ( आपः अङ्गस्य एत्‌ ) हे अजे + स॒ “एडहुस्वात्‌ सम्बुद्धे हे अजे | | 
ही ख्रीलिङ्ग के सभी आकारान्त शब्दों को साधना होगा | र. 
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इरि +सु =हरिः, हरि+ओ प्रथमयोः पूवसवर्णः हरी, इरि + अः “जसि च 
७।३.१०६ ( हुस्वस्य इकः अंगस्य गुणः ) हरे + अःऱ्हरयः । 


इरि + टा-- शेषोघ्यसखि १।४।७' ( शेषोऽत्र हस्तौ यू यौ न स्त्याख्यो, 

रूयाख्यौ चेन्न नदीसंज्ञो तावेवेइ शेषशब्देन शेते ) इससे बि संज्ञा होने पर आङो- : 
. नाऽञ्र्राम्‌ ७३।१२०' (घे रंगात्‌ ) से टा काना होने पर हरिना. “अट्कुप्वाङ्‌; 

` नुप्ब्यत्रायेऽपि ८।४।२' ( रषाम्यां नो णः समानपदे ) से न का ण होने पर हरिणा, 
हरि+ए "ङिति ७५ ३।१११' ( अंगस्प्र गुगः ) से गुण होने पर हरे +ए. “एचोऽः 
यवायाबः’ हरये । हृरि+अः हरे+मः “ङसेङपोश्च ६।१।११०' ( एङः अते पूव- 
परप्रो: एकः पूर्व: संहितायां ) हरेः | हरि + ओम=इर्योः हरि + आस्‌ 'दृत्वनद्यापो नुट्‌ 
हरि--नाम्‌ 'नामि' हरोनाम्‌ अदकुप्वाछ०” हरोणाम्‌ हरि 1. ङि “अच घेः ७३) 
११९१ ( ङेः औत्‌ अंगात्‌ घेः) हर+ओ इपौ। हे हरि+सु 'हस्वस्प गुणः 
७)३॥१०- ( सम्बुद्धो ) हे हरे+सु 'एव्हुस्वात्‌ सम्बुद्धेः हे हरे। ये ही सत्र ॒ 
उकारान्त भानु इत्यादि शब्दों में भी लांगे। गुग होते समय उ का ओ ;: टि 
होगा । यण्‌ होते समय उ का व होगा । अयादि सन्धि में ओ का अव होगा । इतना- | 
ही इकारान्त उकारान्त शब्द के रूप में अन्तर है । 


स्रीलिङ्ग के इकरान्त शब्दों के भी रूप पुलिङ्ग के ही समान हँ । शसू टा .. 
और ढिद्विभक्ति में कुछ मेद हैं। उनकी सिद्धि यों है--मति+ ते प्रथमयोः | 
पूवसवर्णः? मतीः । मति+आ मत्या | मति + ए 'ङिति हृस्त्रश्च. १।४।६ को 
स्थानावस्री वा यू राशौ ) से नदी संज्ञा होने पर आण्नद्याः ७३1११९ (डिवि) ५ 
से आट आगम होने पर अनुबन्ध लोप कर मति आ+ए मत्यातए मत्य पद म 
: |] मति न-अः में मति+आ+ अः मत्या + अः मत्याः पक्ष में मतेः मति + ङि ड म 
में इदु्भयाम्‌ ७.३।११७' ( ङेराम्‌ नदीभ्याम्‌ ) मति + आम्‌ “आण्नद्याः से मति = 
अ+ आप्र मत्या+आम्‌ मत्याम्‌ पक्ष में मतौ । शेष मो रूप हरि के ही समान हैं र 
` दीर्घ ईकारान्त नदी शब्द में सन्धि करते चलना है| डिद्‌ प्रिभक्तियों मे “आण्नयाः द 
| से आट्‌ करके सन्धि करनी है | डि मे 'ेराम्तद्याम्नीभ्यः' से डि को आम्‌, करके 
“आण्‌ नद्या? लगाना है । सम्ब्रोधन में हे नदी + सु “अस्बाथंनद्योह स्वः ७३ क | 
| सखुदो अङ्गयोः ) ते हस्व करके दे नदि+ छ “एब्हु्ात्‌ सखु दे नदि | इसी _ 
कः से सारे दी ईकारान्त तथा ऊकारान्त शब्दों के. रूपबनाने चाहिये । प्रथमा 
के एकवचन में तो. वधू + सु =वघूः। क 
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ग्रकारान्त शब्दा “कयकदघातु" प्रा पादिक सज्ञा करन पर 


' से सु आने पर कतृ+छु हुआ तब 'दुशनस्पुरुदंशोऽनेइसाञ्च ७१६४ 
(असम्बुद्धौ अनङ्‌ सौ ) से ऋ के स्थान में अनङ्‌ करने पर कर्तन्‌+ सु हुआ 'अपू- 
तन्‌तृच्‌स्वसनंप्तृने्टत्वष्टृक्षतृहोतृपोतृप्रशास्तृणाम्‌ ६1४। १११ ( उपधाया दीर्घः सर्वनाम- | 
स्थाने चासम्बुद्धौ ) से. दीघ होने पर कर्तान्‌ + सु हुआ इल्ङथाभ्य० से स का लोप 
` हुआ कर्तान्‌ अब “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्थ ८।२।७' से न्‌ का लोप हुआ कर्ता। | 
` कतृ + औ “ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः ७।३।११०१ ( अङ्गस्य गुणः ) से गुण होकर | 
` कतंर्‌ औ 'अप्नुन्‌तृच्‌०' से दीर्घ कर्तारौ। कतृ + आ कत्रो, कतृ + अस्‌ “ऋत उत्‌ | 
६।९।१११' ( एकः पूर्वपरयोः ङसिङसोश्च अति ) से श्र और अ मिलाकर 'उरणूर | 
परः १।१।५१ के बल से एक उर्‌ हो जाने पर कठु'स' हो जाता है “रात्सस्य ८।२।२४ 
' (लोपः)सेसका लोप कर 'खरवसानयोविसजनीयः ८।३।१५? ( रः ) से विसर्ग | 
\ करके कटुः बनता है । कतृ + नाम्‌ “ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌? कतूणाम्‌ , कतृ": | 
इ “ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः' कतंरि। हेकतृ` + सु 'ऋतोडि०? से गुण 'इल्ङ्याब्म्य» | 
) से लोप हे क्तः | ख्रीलिङ्ग मे भी स्वस ऋकारान्त का ऐसाही €प होता है । केबल 
 रीसमे सणस होता है | कुछ आकारान्त तो ख्रीलिङ्ग में ईकारान्त हो जाते हैं, जैसे. 
. कतृ का स््रीडिज्ञ में 'ऋन्नेम्योडीप्‌ ४।१।५' (ख्रियाम्‌ ) से ङीप्‌ प्रत्यय हो जाने पर 
छ कत्‌ +ई=कत्रीं शब्द हो जाता है । ऐसे शब्द तो नदी के समान चलते हैं। और 
उनकी सिद्धि भी वैसीही हो जाती है। 
जा नपु सक लिङ्ग में तो सभी शब्दों का पद बड़ी सरलतासे सिद्ध होता है अज+ ग 
सु “अतोऽम्‌ ७१२४! ( स्वमोर्नपु सका|त्‌ अङ्गात्‌ ) से अम्‌ करके “अमि पूर्व 
- अजम्‌ अज+ ओ 'नपुसकाच्च ७।१।१९? ( अङ्गात्‌ औङ: झी ) से औ के स्थान में 
हन पर अंज+शी अज1-ई-अजे | अज+ जस्‌ "जश्शसोः शिः ७।१।२०' 
( अंङ्गात्‌ नपु सकात्‌') अज+शि=अज + इ शि सवेनामस्थानम्‌ १।१।४२ से 
 सवनामस्थानसंज्ञा करके “नपु'सकर्य झलचः ७।१।७२१ ( अङ्गस्य नुम्‌ सव 
' नामस्थाने ) से 'मिदचोऽ्त्यात्यरः १।१।४७' के बल से अन्त्य अच के बाद तम्‌| 
पर अजन्‌ इ “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ६।४।७' ( नोपधाया दोर्घ: ) से दी 
भ अजानि हो जाता है। अळोऽन्त्यातपूर्व उप्रधा १।१।६४१ उपधा संशा | ` 
। करने वाला सूत्र है। बस द्वितीया मे ये ही रूप और यही सिद्धि है। तृतीय 


A» ८५० 


क्यों में पु लिङ्गवत्‌ ही सिद्धि है । इकारान्त नपु'सक का तो वारि + सु 'स्वमो 

त्‌ ७।१।२३' ( अङ्गात्‌ लुक्‌) से सुका लक्‌ करके बारि। वारि+ओ | 
च' वारि +ई “इकोऽचि विभक्तौ ७।१।७३१ ( अङ्कात्‌ नुम्‌ ) से नुम्‌ 
डोएकर वारिनी “अट्कुप्चाङ' वारिणी वारि जस्‌ “जश्शसोः शिः' वारि 
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नपु सकस्य झलचः वारिन्‌ + इ “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ’ वारीनि 'अटकुप्वाड० 
वारीणि । वारि + टा शेषोध्यसखि” से घि संज्ञा करके 'आडो नाऽस्त्रियाम्‌? वारिणा । 
वारि ए की स्थिति में 'बृद्धथोत्वतुज्वद्भावगुणेभ्यो नुम पूर्वविग्रतिषेघेन? के बल से 

` नुम्‌ करके णत्व करके वारिणे आदि बनेगा। वारि+ आम्‌ नुमचिरतृज्वद्भावेम्यो ` 
नुद्‌ पूवविप्रतिषेधेन' के बल से 'हस्वनद्यापो नुट' से नुट्‌ करके वारि+ न।म्‌ बनने 
पर 'नामि' से बारीनाम॒ णत्व के बाद बारीणाम्‌। हे वारि+सु “स्वमोर्नपु'सकात्‌ 

से लुक होने पर .अनित्यपक्षमें “प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌? मानकर “हृस्वस्य गुणः? से 
गुण होकर हे वारे होगा जब “न लुमताङ्गस्य? निषेध लग जायगा तब गुण नहीं होगा 
हे वारि भी होगा इस तरह सम्जुद्धि मे नपु सक इकारान्त शब्दों के दो रूप होते हैं ।: 
उकारान्त ऋकारान्त के भी रूप ऐसेही होते हैं । रूप साधने की यही प्रक्रिया है । 


सर्वः सर्वा च सञ्च स सा तखमहँ तथा । 
अयञ्चेयमिदं चासावसावद इहोदिताः ॥ 


सर्वादि शब्दों में सर्व तदू इदम्‌ तीन शब्दों के पदों को मी संक्षेप से साध लेना | 
पु लिंग में सव + सु = सर्वः; सवं + औ = सर्वो, सर्व + जस्‌ “जसः 
शी ७-१-१७? ( सर्वनाम्नः अंगात्‌ ) सवं + शी = लशक्वतद्धिते १३८! सव+ 
ई = आद्गुणः ६।१।८६? ( अचि संहितायाम्‌ ) सर्वे । सवम्‌ सर्वा सर्वान्‌ । सव+-टा= 
(इन ) सवेन = अटकु० सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सर्वैः । सवं + डे “सवंनाम्नः स्मै ७।१।१४१ | 
( अंगात्‌ अतः ङेः ) स्वस्मै सर्वाभ्याम्‌ स्वेभ्यः | सव+ङसि ङसिङ।; re 
स्मिनो । ७।१।१५? स्वस्मात्‌ सवस्य सवयोः सव+ आम्‌ आमि सवनाम्नः सुट्‌ « 
७।१,५२? (अतः अङ्गात्‌) सवं साम्‌ 'बहुबचने झल्येत्‌’ सर्वे साम्‌ = जादेशः _ 
प्रत्ययोः सर्वेषाम्‌ । सर्वं ङिम््स्वंस्मिन्‌ सवयोः सर्वेषु | हे सवं हे सर्वो डे सवे । 

तद्‌ + सु “त्यदादोनामः ७२।१०२? ( विभक्ती) त अ सु 'अतो गुण ६।१।- | 
९५ | (पूर्वपरयोः एकम्‌ पररूपम्‌) त सु त 1: सः सावनन्त्योः ७२1१०६ से सु सूप 
' विसर्ग सः स न्तौ ते, तम तौ तान्‌, तेन ताम्याम्‌ तैः तस्मै। तस्मात्‌ ताम्याम्‌ तेभ्यः); _ 
` तस्य तयोः तेषाम्‌. तस्मिन्‌ तयोः तेषु । 'त्यदादोनां सःबोधनं नास्तीत्युत्सगः ।' 


इदम्‌+ सु ‘इदमो मः ७।२।१०८? ( अंगस्य सौ) इदम्‌ सु इदोऽय्‌ पासि 
२।१११२ ( इदमः सौ) अयम्‌ +सु = अयम्‌। इदम्‌+} 'त्यादादीनामः' 
+औ 'अतो गुणे? इद +औ “दश्च ७२1१०६१ ( इदमः मः विभक्तो) इम 


Ev 
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` +औ इमौ इमे। इमम्‌ इमौ इमान्‌। इदम्‌+टा=इद्मटा अनाप्यकः _ 


२।११२? ( इदमः इदः विभक्तो ) अनःटा = अन+इन=अनेन। इदतभ्याम्‌ 
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१।१।२०' सुपि च आम्याम्‌ अ+भिः 'नेदमद- सोरकोः ७।१।१११ ( मिस ऐश] 
अ मिः 'बहुबचने झल्येत्‌' एमिः | इद+ङे इद्‌ स्मै = अस्मै आभ्याम्‌ एम्यः। 
अस्मात्‌ अस्य अनयोः इद आम्‌ “आमि स्॑नाम्तः सुद्‌’ इद साम्‌=अक्षाम्‌= 
'एषाम। अस्मिन्‌ अनयोः एघु । 


स्रीलिंग में सर्वा सु=हल्ङयाब्भ्यो' से सु के स्‌ का लोप सर्वा खे 

सर्वाः । सर्वाम्‌ सर्वे सर्वाः । सर्वया सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः। सर्वा ह| 

“सर्वनाम्नः स्याड्द्ध्वश्च ७।३।१४४' ( ङिति आप. ) सर्व्या ए = बृद्विरेचि 

-स्वस्यै स्वस्या आश्न्स्वस्याः स्वयोः सर्वा्ताम्‌ सर्वस्याम्‌ । हे सम 

हे सवे हे सर्वाः। तद्‌ सुर्=ःत्पाददोनामः' त अ सुत सु “अजाद्यतष्टाप! “तदोः | 
“सः सावनन्त्ययोः’ सासु 'हल्ङयाब्म्यो०' सा ते ताः, तां ते ताः, तया 
त.म्याम्‌ तामिः, तस्ये तस्याः तयोः तासम्‌ , तस्याम्‌ । इदम्‌ +सु ‘इदमो मः? इदम्‌+ 
` सुयः सौ ७।२।११०१ ( इदमः दः ) इयम्‌ +सु 'हल्ङ्याब्म्यो०” इयम्‌ इमे ह्मा, 
इमाम्‌ इमे इमाम अनशा आम्यःम्‌ आभिः, अस्मै, अश्याः अनयोः आसाम्‌ अस्याम्‌ 
नपु सकलिङ्ग- “सर्व + सु' अतोऽम्‌’ सर्वम्‌ सर्वे सर्वानि 'अट्कु०” सर्वाणि पुनस्तद्वत्‌ 
i Ve सव सवाणि । शेषं पुवत्‌ तत्‌ +सु स्त्रमोनपु'सकात्‌' तदू ते तानि पुनस्तद्वत्‌ 
त्‌ ते तानि | शेषं पुःवत्‌ | इदम्‌ इमे इभानि । पुनस्तद्वत्‌ । शेषं पु वत्‌ । | 
है ऊपर से नीचे की ओर, पहले कुल एकवचन वाद समी द्विववचन तत्र समी 
` “बहुवचनःबोलं जेते - त्वम्‌ , त्वा त्वया आदि | 


or 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 

हि! जम अहम्‌ युवाम्‌ आवाम्‌ यूथम्‌ वयम्‌ 
पत RS र र? 

 ठिवीया त्वया मया युवाभ्याम्‌ आवाभ्याम युष्माभिः अस्मापनिः 
तुभ्यम्‌ मह्यम्‌ ;, „» ` ` युष्मभ्यम्‌ अस्मम्यम्‌ 

त्वत्‌ मत्‌ 2100: युष्मत्‌ अस्मतू । 

तव मम युवयोः 'आत्रयोः युष्माकम्‌ असमार्कः| | 

त्वयि मयि ११ ११ युष्मासु 2 अस्माठ |. 


. अदस्‌ शब्दके रूप तो साध दिये जाते हैं--अदस्‌ सु की स्थिति में “अदं | 
मौ सुडोपश्च ७!२ १०७ ( सौ ) अद + औं वढ्दिरेचि' अदौ “तदोः सः सावन” 


असौ | अदसू+औ त्यदादीनामः अतो गुणे अद + औ बृद्धि रेविः 
घने पर अ'दसो5से दा" दु दो” म; ८२८०? से “द का म आर 
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'द के बाद के स्वर ओ दीर्घं ऊ हो जाने से अमू हो जाता है। 
अदस्‌ + जस्‌ अद + जस्‌ जस; शी’ अद्‌ + ई अदे होने पर 'एत€ 
ईद्‌ बहुवचने! ५।।८१' ( अभदसो से दादू दो” मः) से ए का ई और 
द का म हो जाने पर अमी बनता है। आगे 'त्यदादीनामः' स्‌ का अ 
करके “अतो गुणे' से पररूप करके विभक्तिकार्य्य' सन्धिकार्यं करते हुए बहुवचन में 
तो “एत ईदू बहुवचने' लगता चलेगा । एकवचन द्विवचन,में “अदसोऽसेदाढु दोमः' 
से सभी कार्य हो जायेंगे | अमुम्‌ “अमू? अमून्‌ | अद्‌ + आ की स्थिति मं अन्तरंग 
मत्व उत्व हो जाने पर 'आडो नाऽख््रियाम्‌' से अमुना बनता है । यहां “पूवत्रासिद्धम्‌' 
८।२।१, से प्राप्त मुत्वासिद्धि को “न मु ने! ८।२।३? (असिद्धम्‌) रोक देताहे । अमुना 
अमूम्याम्‌ अमीमिः । अदस्मै का अमुष्मै में आदेश प्रत्यययोः से मूर्धन्य ष हो जाता ` 
है । अमूभ्याम्‌ अभीम्यः। अदस्मात्‌ का अमुष्मात्‌ अमूभ्याम्‌ अमीम्यः। अदस्य का 
अमुष्यः। अदयोः बनज।ने पर अमुयोः | अदेषाम्‌ का अमीषाम्‌ । अदस्मिन्‌ का अमु- 
'ष्मिन्‌ अमुयोः | अदेषु का अमीषु । यों ही ख्री-लिङ्ग में असौ, अद्‌+औ की स्थिति में 
“अजाद्यतष्टाप्‌ ४ ११४' से टाप अनुबन्ध लोप और दीर्घकर “ओड आपः से शी | 
करके अदे को अमू करते हैं। अदाः को अमूः। अदाम्‌ को अमूम्‌ अमू अमूः | 
अदया = अमुया अमूम्याम्‌ अमूभिः। अदस्यै का अबुष्ये, अमूम्याम्‌ , अमूभ्यः | 
अमुष्याः अमूभ्याम्‌ , अमूभ्यः । अमुष्याः अमुयोः अमूषाम्‌ | अमुष्याम्‌ अमुयोः अमूपु। | 
नपुसक लिङ्ग में अदसू + सु की स्थिति में “स्वमोनपु'सकात्‌' से सु कालुक्‌ हो 
` जाता है। बाद कुछ हो ही नहीं सकता । अतः अदः रूप होता है। अदस्‌+औ 
'त्यादादीनामः! अतो गुणे? अद + औ “नपुसकाच ७।१।१६' से ओ की शी अनुः मे 
बन्घळोप गुण इतना विमक्तिकार्य करके , अदे का अमू अदानि का अमूनि। पुनः. 
अदः अमू अमूनि । शेषं पु लिङ्गवत्‌ जानना चाहिये | | 


न 

इस प्रकार सुप्‌ विभक्तियो के रूपों का उपयोग बताकर अब तिङ विभक्कियों का | 

उप्रयोग बताया जा रहा है। तिङ्‌ विभक्तियाँ ति' से “ड्‌' तक १८ होती हैं कितमें 

_ & परस्मैपद्‌ तथा ६ आत्मनेरद हैं। - 6 । | क 

रि , लट्‌ वतमानकाल र हः 
५ प्परस्मैपद॑ एकवचन द्विवचन बहुवचन परिष्कृत. 
_ प्रथम पुरुष तिप्‌ तसू . झि ति तः 
मध्यम” 'स्तिपू ` थस्‌ थ सिं थः 
; ५ मिप्‌ वस्‌ मस्‌ मि वः 
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आत्मनेपद. 
` प्रथमपुरुष त "आताम्‌ झ ते आते/ईते हि 
` मध्यम"? थास्‌ आथामू ध्रम्‌ से आये/इये ध्वे 
उत्तम” इङ वहि महिङ्‌, ए वहे महदे 


इन्हीं विभक्तियों में धातुओं को जोड़ देने से आख्यात ( क्रिया ) पद प्रन जाते 
' हैं।जैसे-अस्‌ = ( होना ) धातु के पद रूप--ऊपर से नीचे-- | 
- अस्ति स्तः^ सन्ति सः तौ ते | 
असि स्थः स्थ त्वम्‌ युत्राम्‌ यूयम्‌ | 
) अस्मि | स्वः स्मः अहम्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 
आस्‌ = ( बैठना ) धातु का रूप--आस्‌+ते = आस्ते । आस्‌ + आते = 


/ आसात | आस्‌+( अते ) आसते। आस्‌ +से आस्ते । आस्‌ + आधे आसाये । 
` आस्‌ + ध्वे आध्वे | आस्‌ + ए आसे । आस्‌ + वहे आस्वहे | आस्‌ + महे आस्महे ! 


व न आत्मने पद के प्रत्ययों को परिष्कृत करने का प्रकार--लदू के त के अको 
` टित आत्मनेपदानां टे रे ३४४१९ ( घातोलंस्य ) से ए कर देने खे ते हो जाता 
है। इसी तरह आताम्‌ के आम्‌ का, अन्त'के अका, आथाम्‌ के आम का ध्वमू के | 
_अमू का, इका और वहि महि के इ का ए हो जाता है । “यासः से २।४।८० 
( दि तो ठस्य ) से यास्‌ का से हो जाता है | ` 


779) कुछ धातुओं ' के तिङ विभक्तियों में मिलते' समय धातु और 
केत के बोच में कुछ मिलाना पड़ता है। जिसे विकरण कहते हैं। | 
- पठ ति के बीचमें “अ” लगाकर पद बनते हैं। पठ+अक+#ति 2 
ठति। पठ+अ+तः=पठतः। पठ+ अ+ अन्ति ==पठन्ति~यहाँ जो 
आता है वह अन्तिके अ में तन्मय हो जाता है, दीर्घ नहीं होता 
व, पठथः, पठथ | पठामि, पठावः, पठामः । यहाँ उत्तम पुरुष के कुछ विभ 
| “अं को 'आ” हो जाता है--इसका सूत्र “अतो दीर्घोयजि ७९1१० 


तीनों पुरषो के एक वचन ति सि मि को छोड़कर अन्य सभी पुश्षों कें द्विंव | 
हि) : ही का 'णहोल्यपः ६।४।१११? (वतच 
) से लोप हो ज्ञाताहे) ग आ 


मट Mah vioyalyg ०००००) पक्कड, 


॥ ३ $ 
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( अङ्गस्य ) यह भ्वादिगण कहलाता है । इस गण में जितने भी धातु हैं, उनमें अ? | 
लगाकर पद बनाते हैं । जेसे वदू ( वोलना ) वदति, वदतः इत्यादि पद बनते हैं। 
4 १ ) इस गण में इई को ए, उ ऊ को ओ, अ ऋ को अर्‌ गुण करके बाद सन्धि 
करके पद बनते हैं । जेसे--भू + अति=भो अति भषति | द्र + अति द्रो 4-अति = 
द्रवति । क्षि+ अति क्षे+ अति =क्षयति। नी +अति ने+ अति = नयति। ह+ 
अति = दरति--सत्र “सावधातुकाद्वघ।तुकयोः ७३।८४? (इकः अङ्गस्य गुणः) 'एचोऽ- 
यवायावः ६।१।७८.। i 
जिन गणो में धातु और तिङ, के बीचमें कळु न कुछ विकरण लगनेसे भिन्न-भिन्न | 
पद्‌ बन जाते हैं ऐसे १० गण हैं। दिवादि गण में 'य' दिव + यति--दौव्यति 
दीव्यतः दीव्यन्ति । पुष्‌ ( पुष्ट करना ) पुष्यति पुष्यतः पुष्यन्ति आदि--तुदादिः . 
गण में “अ', तुद्‌ + अति ठुदति तुदतः ठुंदन्ति। भ्वादि के अ' से तुदादिके 'अ 
का भेद यह है कि वहां धातुका गुण होता है । यहां 'उपघा के इकको तो कछ नहीं 
होता किन्तु अन्तके इक्‌ को इय्‌ उव्‌ रिय्‌ होता है । जेसे--नू अति अचि शनुघातु- 
आबा य्ठोरियङवडङो नुवति, धु अति धुवति, मृ + अते म्रियते, आदृ + अते आदरिः 
' यते। चुरादि में णिच्‌ (इ ) लगता है और गुण वृद्धि होते हैं। चुर,+ अय 
चोरयति मृंज्‌ + अयति माजयति । घुष्‌ + अयति घोषयति | 
य॒ पद उत्तर.द्ध में देखें । 


( ३ ) विभक्त्यथ-- 

१ रामः राम, रामने Fe 

२ रामो दो राम, दो रामों ने प प्रथमा (कर्ता ) ने या 
३ रामाः बहुत राम, बहुत रामों ने कोई चिह्न नहीं लगता 
१ रामम्‌ रामको द्वितीया ( कर्म ), को 


ba) 
२ रामौ दो रामों को | कहीं कहीं सि' मी 


३ रामान्‌ बहुत रामों को लगता है | 
१ रामेण राम ने या राम से 1 तृतीया ( करण ); से, 
२ रागाम्याम्‌ दा रामों ने या दो रामोंसे / ने, द्वारा, के साथ भी. 
३ रामैः बहुत रामों ने या बहुत रामों से हीं कहीं लगता है । 
f - १ रामाय . राम के लिये 1 
२ रामाम्याम्‌ दो रामो के लिये - |. चतुर्थी ( सम्प्रदाने ); 


° ३ रामेश्या बहुत रामों के लिये / सिषे को; निमित 
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१ रामात्‌ (द्‌) राम से ) 
२ रामाम्बाम्‌ दो रामों से ५. पञ्चमी ( अपादान ) से 
३ रामेभ्यः बहुत रामों से “| 


> 


१, रामस्य राम का, के की षष्ठी ( सम्बन्ध ) का 


) 

२, रामयोः दो रामा का, के, की ` के, की 

३. रामाणाम्‌ बहुत रामों का, केकी 2 यह कारक नहीं है । 

१. रामे राम में या रामपर ` सप्तमी ( अधिकरण ) 

२. रामयोः दा रामों में (पर) मै, पर, विषय 

३. रामेषु बहुत रामों में.(पर) 1 
) १. हे राम | हेराम! | १ सम्त्रोधन ks 
) शट २. हे रामो | हेदोराम! ` दि ( यह भी कारक नहीं 
| ३. हे रामाः| हेबहुतराम! ` ) कहाता ) 


८ जितका क्रिया के साथ सम्बन्ध होता हे उसी को कारक कहतेहैँ रामो5स्ति (राम है) 
यहाँ राम का, होना क्रियासे सम्बन्ध है । राम को देखो । यहाँ राम का देखना 
fo से सम्बन्ध है हाथ से राम ने किया | यहाँ राम का और हथ का, करना 
` क्रिया से सम्बन्ध है। राम के लिये दो। यहाँ राम का देना क्रिया से सम्बन्ध है। 


रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे : 
रामेणाभिहता निशाचर-चमूः रामाय तस्मै नमः | . 
रामान्नास्ति प्रथग्जगत्स्थितिरहो रामस्य दासोऽस्म्यहम्‌ 
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे हे राम ! मामुद्धर ! ॥ 
कारक के सूत्र बहुत सरल हैं तथा अनुवाद के लिये उपयोगी है । अतः पाणिनि 
ही क्रमानुसार यहाँ पर संक्षित रूप में लिखे. जाते हैं--कारके १४२१ 
रसूजम्‌ ) ( क्रियाहेतावित्यर्थः ) इनका अर्थ परिशिष्ट मे. है। 
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रुज्ञासत्र -- 
१, श्र वमपायेऽपादानम्‌ १।४।२४ 

अलग होने में “ध्रु वा! को भपादान कारक कहते हैं। 
२. कर्मणा यमभिऽति स सम्प्रदानम्‌ १।४।३२ 

दान क्रिया से जो मतलव रखे, वह संप्रदान कारक है। 
३. साधकतमं करणम्‌ १।४।४२ 

क्रिया में जो अति उपकारक है, वह करण कारक है । 
४, आधारोऽधिकरणम्‌ १८1४५ 

आधार को अधिकरण कारक कहते हैं! 
५, कतु रीप्सिततमं कमं १।४।४९ 

कर्ता का अत्यंत अभिलषित कर्म कारक होता है । 
६. तथायुक्त चानीप्सितम्‌ १।४।५० ( कर्म ) 

कर्ताको अभीष्ट न होने पर भी जो क्रियासे वेसाही सम्वन्ध रखे वह भी कर्महैः 
७. अकथितं च १४५१ (कर्म ) 

जहाँ कोई कारक न करना हो, वहाँ कर्म कारक होता है । 
८. स्वतन्त्रः कर्ता १४५४ 

जो कार्य करने में स्वतंत्र है, वह कर्ता कारक है । 


विभक्तिविधायंकसत्र-- 
१ अनभिहिते २।३।१ अधिकारसूत्रमु ( अनुक्त इत्यथः ) 
२ कर्मणि द्वितीया २३२ ३ चतुर्थी सम्प्रदाने २३१३ 


४ कतृकरणयोस्तृतीया २।३।१८ ५ सहयुक्तेऽप्रधाने २।३।१९ ( तृतीया ) 
' ६ अपादाने पञ्चमी २।३।२८ ७ सप्तम्यधिकरणे च २।३।३६ कि 
८ प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्र प्रथमा २।३।४६ क 
९ सम्बोधने च २।३।४७ (प्रथमा) १० षष्ठी शेषे २।३।५० “जि 
११ कतः कमंणो: कृति २३६५ १२ नं लोकाव्ययनिष्ठाखलथ॑तृताम्‌ २३६९ = | 


। __ जैसे- अनक्त कारक में द्वितीयादि विभक्तियाँ होती हैं। कर्म में द्रितीया। । 
संप्रदान में चतुर्थी । कर्ता करण एवं सह के योग में तुतीया । अपादानमें पंचमी । | 
अधिकरण में सप्तमी । प्रातिपदिकादि अर्था तथा संबोधन में प्रथमा । कारक 
भिन्न अर्थों व कृदन्त के साथ कर्ता-कर्म में षष्ठी होती है। ल उक इत्यादि _ ६ 
का के योग में नहीं होती|) | हि 
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त. समासः 


क: संस्कृतमें संक्षेको समास कहते हैं। समातमें दो या उससे अधिक प 
विभक्तिर्यो का लुक्‌ करके एक ( संक्षिप्त ) शब्द बन जाता है । प्रातिपदिक हे | 
'कारण उसके भी २४ पद बनते हैं । 

यो तो सात प्रकारके समास हैं; परन्तु पाँच ही प्रधान हैं--( १ ) अव्ययोमार 
| (२) तत्पुरुष, ( ३) कमघारय, ( ४ ) बहुब्राहि, (५ ) इन्द्र । द्विगु और नश 
'मास तो तत्पुरुषकेही भेद माने गये हैं, परन्तु उनको प्रथक्‌ समास भी गिनते हैं । 
अव्ययीभोवः 


अनव्ययः अव्ययः सम्पद्यते इत्यव्ययीमावः। जो शब्द समास होनेसे पहले 
अव्यय न हो, पर समासमें होने पर वह अव्यय हो जाय, वही अव्ययीभाव समास है| 
& शक्तिम्‌ अनतिक्रम्य यथाशक्ति | इसमें शक्ति’ शब्द तो अव्यय नहीं है, । 
25, अव्ययीभाव समासमें पड़ जानेके कारण जैसे 'यथा? पहलेसे ही अव्ययथा वैसे ङि 
_ यइ,मी अब अब्यय शब्द हो गया | इस समासकी यही विशेषता है कि पूवका शब 
` पढ्लेसे ही अव्यय रहता है, समास हो जाने पर दूसरा भी अभ्य हो जाता है। ग 
सारा शब्द अव्ययपद बन जाता है। इसके गे अब कोई विभक्ति नहीं रहे 
. केवळ यत्राशक्ति' | यह अव्यय पद कहलाएगा । इसी प्रकार कृष्णस्य समीपम्‌ 
`. इष्णम्‌। हरौ a = अधिहरि । पाठशालायाम्‌ इति = अधिपाठशालम्‌। 
बटा निमक्षिकम्‌ आदि । अव्ययीभाव समासका दायरा कम है । इस समास 
पूवपद्‌ ( पहला अव्यय ) ही प्रधान होता है । ' जेसे -उपक्कष्णम्‌ = कृष्णके समीप मी के 
- अथ है | समीप ही तो प्रधान है। वह उप शब्दकाही तो अर्थ है । उप पूर्वमेंही है| 
( प्रधान वही कहलाता है जो क्रियाके साथ बैठता है )। ' 


अब आप तत्पुरुष शब्दका विग्रह देखिए--( १) स दाती पुरुषः 
तत्युरुषको 'कमंधारय' कहते हैं । ) इसी विश्रहमें यदि संख्य 
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तो उसे 'द्वियु और नअ शब्द पूवमें ह तो उसे नजतत्पुरुष' कहते हैं । द्वितीयासे 
लेकर सभी विभक्तितोंके साथ जब विग्रह करते हैं तो उन्हीं विभक्तियोके नामसे वह 
तत्पुरुष कहलाता है-- द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष इत्यादि । जैसे-- 


तं पुरुषः तत्पुरुषः द्वि० तत्पुरुष | 
तेन पुरुषः तत्पुरुषः । तृ० ८० पु०। 
तस्मै पुरुषः तत्पुरुषः । च० तत्पु० । 
तस्मात्‌ पुरुषः तत्पुरुषः । पञ्चमी तत्पुरुषः | 
तस्य पुरुषः तत्पुरुषः । षष्टी तत्पु० | 
तस्मिन्‌ पुरुष तत्पुरुषः । सप्तमी तत्पु० | 


ऐसा ही विग्रह जहां-जहां हो सके उसे उसी नामका तत्पुरुष कहनेकी० प्रथा है । 
द्वितीय दि तत्पुरुषका प्रयोग--कृष्णं श्रितः = कृष्णश्रितः | तेन कृतम-तत्कृतम्‌ ॥ 
| गवे ग्रासः = गोग्रास: | चोराद्‌ भयम्‌=चोर-भयम्‌ | राज्ञः पुरुष" = राज-पुरुषः। तके 


| क्मधारयः 

केवल विशेषण विशोष्य वालेको कर्म-धारय कहते हैं । 
: उसीमें संख्या यदि विशेषण हो,तो द्विगु' कहते हैं । ( तत्पुरुषमें उत्तरपद प्रधानः 
4 होता है ) । । 
| अब आप योंही प्रथमा तत्पुरुष कर्मधारय ) समासके प्रयोगोका विग्रह करके: | 
॥ समझले-नीलं च तत्‌ उत्पल्म्‌-- नीलोत्पलम्‌ । सुन्द्रश्चासौ बाजः = सुन्दरबाल: 
ह सुन्दरी चासो बालिका = सुन्दरबालिका ( कमंधारय ) । | आ 
॥ (यह तो सभी समासोंका नियम है कि विभक्ति उड़ाकर एक पद बना दें॥ 
| कम-घारय तथा नहुन्री हिके पूर्वपदको स्रीलिङ्ग होतो पु ल्लिङ्ग^ बना देनेका भी नियम 
है । द्विगु--द्वौ गावौ द्विगुः, द्वयोः गवोः समाहारो वार । सप्त च ते कुषव:न्सप्त 
| पय; समासमें विभक्ति उड़ा. देने पर सन्धिकी' सम्भावना हो तो उसे अवश्य कट 
ना है । नीलोत्पलम्‌, रप्तषयः.) । | 
ह 


५ 


| 


१. सुन्द्रबालिका में सुन्दरी सुन्दर हो गया । 
२, इस विग्रहमें द्विगु नपु'सक होगा । पर पाणिनिजी ने दोनों बिग्रहोमें भी 
. पुल्लिङ्ग पढा है | द्विगुः । . 5 । 
३. नीलोसलम्‌ और सप्तयः में गुणसन्धि हो गयी है । 
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` नन्‌ समासका प्रयोग--न ब्राह्मणः =अब्राह्मगः | न अश्वः = अनश्वः । ( 
 जका अ रह जाता है | न्‌ उड़ जाता है किन्तु अजाद दाढदोंमें न उलटकर अन्‌ 
झोकर लगता है । 
पुनः पूवपदर्मे विकृत होने वाले कमधारयका उदाहरण--महांश्चासौ पुरुष: 
महापुरुषः । यो ही द्वन्द्व में कर्म च भाग्यं च कर्म भाग्ये | एवं द्वौ च दश च द्वादशः 
अग्रोदश अष्टादश इत्यादि । कर्मधारय = कर्मका ( विशेषणका ) घ रण करने वाला । 


इसके भी नामका जेसा विग्रहं है वैसा ही इस समाप्तके शब्दोंका :वग्रह है। 
जैसे--बहुः ब्रीहिः यस्य स बहुत्रोहिः ( कृषकः ) | पीतम्‌ अम्बर यस्य स पाताम्बर 
(हरिः) । जेसा 'बहुब्रीहि' शब्दका विग्रह हे वैसा ही 'पीठाम्बर' का भी । भेद इतना 
ही है कि बहुत्रीहिके दोनों शब्द पु शिंग हैं । पीताम्बरके नपु सक हें । इत समासकी 
विशेषता यह है कि, विशेषणका विशेष्यके साथ तो समास होता है, प्रधान दूसरा पद 
होता है, ये दोनों पद गौण ( अप्रधान ) होकर ,दूनरेका बोध करां देते हैं । जे 
८ बहुत हैं ब्रीहि ( घान्य ) जिसके, उस कृषकको वहुब्रीहि कहेंगे । बहुत्रीहिः अग| 
_ क्षषकः | 
- . ऐसे ही जहाँ जहाँ बहुब्रीहि समास होगा, वहाँ समासके दोनों शब्दोसे मित्र 
ब्द प्रधान हो जायगा। समाप्त में आये विशेषण और विशेष्य गौण हो जायेंगे! 
. यहां बहुत और घान्यक्री कोई पूछ नहीं है । किन्तु बहुत धान्य वाला कितात 
लिया जा रहा छै। ओर दोनों शब्द मिलकर दूसरेका विशेषण हो जाते हैं। य 
इस समास का कमंधारयेसे भेद दै । वहाँ विशेषण विशेष्य ज्योंके त्यों बने रहते है| 
पीले कपडेबाला पुरुष पीताम्बर कहलायेगा । कृष्ण भगवान्‌ पीताम्बर कहे जाते हँ १ 
याही दृष्ट: सागरो येन स दृष्टसागरः यात्री । लम्त्रौ कणौ यस्य स लम्त्रकर्णौ दरिण*' 
यहाँ पूवपद स्रोलिङ्ग तो पु'लिंग हो ही जाता है और उत्तरपद भी यदि ख्ीळिंग | 
तो कहीं तो हस्त हो जायगा और कहीं उसके अन्तमें:'क' शब्द लग जायेगा । तर्ष 
हस्व नहीं होगा । जेसे -शोभना शाला यश्य स शोभनशालः । बिज्ञाः कुमायौं यर 
खर विज्ञङ्रुमारीको विद्यालयः | इत्यादि | यदि यहाँ कसंघारय करना है तब बहु 
` न्रीहिः बहुत्रीहिः | पीतं च तत्‌ अम्प्ररम्‌ "पीताम्त्ररम्‌। ऐसे ही कमंघारयमें वि 
ओर विशोष्य ज्योके त्यों बने ही रहेंगे। अ 


= समातर्में पूवपदके न्‌ का लोप, प्रथमान्त महत्‌ क! महा, डि का ठा) | 
त्रयस्‌, अष्टन्‌ का अष्टा हो जाता है। . टी 


| आदि वे सभी अन्य शब्दके ही अनुल्प हैं । यदि अन्यशब्द स्र/लिंग एकवचनादि है 


| शब्दका विग्रह होता है वैद ही विग्रइ जिस समासमै होत! है, उसे ही दन्द समम | 


[ ५९] 
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बहुत्रीहि समासकी बहुतसी विशेषतायें हैं जो आगे चठकर ज्ञात होंगी । यहाँ: 


| सामान्यतः वचनों तथा लिंगोके भेदको बातें बतानी हैं। समासं हुआ शब्द्‌ द्विवचन 


होगा तो विग्रह होगा--बहुः बहिः ययोस्तो ब्रहुत्रीहो कृषकी । बहुवचत होगा तो | 
बहुः ब्रीहिः येषां ते वहुग्रीहयः कृ्रकाः । समासमें पड़े हुए शब्दोंका कोई नियम नहीं, 
चे चाहे एक वचन ही रहें या जिप वचनमें अन्य . ( विशेष्प शब्द ) हो उत्त वचने 


| भी रख सकते हैं । पर लिंग तो वे बही रखेंगे जिस छिंगक्रा उनका अपना विशेष्य है । 


जेसे--पीते अम्बरे ययोस्तौ पोताम्बरौ, पीतानि अम्बराणि येषां ते पीताम्बरः । यहाँ 
अम्बर शब्द नपु सक है अतः उप्तका विशेषण पीत शब्द उसके साथ साथ बँधा है । 
वचन तो अन्यपदके कारण बदलता जा रहा है, लिङ्ग नहीं बदलता । 


पर समास हो चुऊने परतो बह समास हुआ शब्द अन्य विशेष्य झग्दका विशेषण 
हो जाता है | इस कारण अब उसका लिङ्ग ओए वचन सभो अन्य शब्द के अनुधार 
ही होगा । ओर विप्रह करने में जो यदू शब्दका प्रयोग होता है । यत्य ययोः येषाम 


तो यद्‌ शब्द मी स्राजिग एक वचनादि होगा हो। पोताखर का दोनों लिंग और तीनों ' 
वचनोंका उदाहरण यां दिखलाया जाता है । वैसा ही सभी बहुब्रीहि समासका | 
विग्रह बना लेना हे जेसे--ऊपर पीताम्बरका विशेष्यानुमार पु लिङग पद हो गया है ॥ ` 


७२ = 


स्रोलिंगमें देखिये पीतम्‌ अम्बरम्‌ यस्याः सा पीतःखरा । पीते अम्तरे ययोस्ते _ 
पौताम्बरे | पीतानि अम्त्रराणि यासां ताः पीताम्बरा ल 


नपु सकम्‌ - पीतम्‌ अम्बरम्‌. यस्य तत्‌ पीताम्बरम्‌ ( पुस्तकम्‌ ) पीते र 
यगरोस्ते पीताम्बरे ( पुस्तके ) पीतानि अम्ब्रराणि येबां तानि पीताम्बराणि। (पुस्तकानि) 
वस, अन्य शब्दार्थके हो लिङ्ग वचनका पीछा करना पड़ता है । 


र; 
|. बहुब्रीहिमें तद्गुण, अतद्गुण, ब्यधिकरण, समानाधिकरण इत्यादि भेद तो > 
॥ आगोको बात है । 


` इसमें सभी पद प्रधान.होते हैं | कहाँ उन चब्दोका समूह परवान रहता है। न्रे है र. 
£ दो भेद हैं । इतरेतरयोग द्वन्द्व और समाहार । जिसमें जितने शब्द हों उसोके अनुः ` 


सार वचन हो और अन्तमें जिस लिङगकः शब्द हो बही लिङग हो, वह तो इतरेतर | 
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_ योग है । जेसे-रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णो रामश्च लच्मणश्च भरतश्च 5 * 

` टक्कमण-मरताः । आमश्च च पुरंच नगरी च ग्रामपुरनगर्यः । पाणिनिसूत्रोमें इतरेतर- 

योग इन्द्र--चुश्च दुश्व्चुद १।३।७' जिश्च दुरच इुश्च=जिइडवः | “आदिभिदुहवः 

२।३।५२ जहाँ जितने भी शब्दों परन्तु समास होने पर नपुसक लिङ्ग और एक 

. वचन मात्र सभी विभक्तियोंका रूप होता है । वही समाहार द्वन्द्व है । जेसे--यूच् 
' अच्‌ च तयोः समाहारः यच्‌ तस्मिन्‌ यचि यचि भम्‌ १।४।१८१ लश्च शाश्च कुश्च 

. .. तेषां समाहारः लक्‌ “लशक्वतद्धिते १।३।८' । इत्यादि । | 


= 


इन समासोंके लिए दो श्लोक आवश्यक हैं, जो नीचे अथके साथ दिये जाते है | | 


इन्दो द्विगुरपि चाहं . मद्गेहे नित्यमव्ययीभावः । | 
तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं रयां बहुब्रीहिः । | 


इस श्लोकका अर्थ तो ऐसा है कि एक भक्त प्रार्थना करता है कि हे 


) ` वाला हूँ । मेरे घर में नित्यही अव्ययीभाव खचंका अभाव रहता है अर्थात्‌ मैं दखि 
८ हूँ । मेरे पास घन नहीं हैं | मुझसे तत्‌ = वह कर्म (काम) धारय कराइथे, जिससे 
अहम्‌ में बहुब्रीहि बहुत घान्य वाला हो जाऊं । ) 
| । अर्थ तो मिन्न हे पर इस शलोकमें १ द्वन्द्व २ द्विगु ३ अव्ययीभाव £ तत्पु 
4 कर्मघारय ६ बहुब्रीहि- यों छः समासो के नाम आ गये है । एक नज्समास छूग 
_ है; जो प्रथमातत्पुरुष ( कमंधारय ) का ही भेद हे । दूसरा श्लोक समार्सोका वि 
 नताता दै | जैसे-- पक, ४ 


हः चकार-बहुलो द्वन्द्व स चासौ कर्मधारयः | 
यस्य यषां बहुब्रीहिः शेषस्तत्पुरुष़ो मतः । 


. अर्थात्‌ जिसक्रे विग्रहमें चकार बहुत बोलना पड़े वह द्वन्द्व है। जिसमें स चा. 
सुन्दर श्वासो बालः ) ऐसा विग्रह होता हो तो कर्मधारय दै । जितके विग्रह . 
यिस्य' या 'येषां' या 'येन* इत्यादि पद कहना पड़े वह “बहुब्रीहि? है । बाकी तु 
ता है । रामस्य अयनम्‌ = रामायणम्‌ इत्यादि | : | 


इसी प्रकार सभी समासों का विग्रह ( अर्थ ) करके पूर्वविभक्तियो का छुक क 


ट्‌ ड > 
समस्तशब्दको प्रातिपदिक मानकर स्वादि विभक्ति लगाकर रामायणम्‌ र 
नि इत्याद पद बना लगे | डा 
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दो वर्णोके अति सन्निकट होनेके कारग एक दूसरेमें कुछ विकत होकर मिल | 
जानेको सन्धि! कहते हैं । वही अङग अलग होकर जब अपने पूर्वस्वरूपमें हो जाय तो 
उसे सन्धिविच्छेद कहते हैं । प्रधान सन्धियाँ तीन हैं-- 
( १ ) स्वर ( अच्‌) सन्धि । 
(२) व्यज्जन ( हलू ) सन्धि । - 
(३ ) विसग-सन्धि । अ : ” 
(१ ) स्वर सन्धि एक स्वरको दूसरे स्वरके साथ कुछ विकार करके मिलानेको 
कहते हैं ।.जैसे राम+अयण = रामायण | देव+आलय = देवालयं । | 


(२) व्यज्जन सन्धि व्यञ्जनको सर या व्यञ्जनके साथ होनेसे कुछ विकार 4 
4 


दक. ककल.” 1.70 कर य tat 1 


करके जोड देनेको कहते हैं । जेसे वाक1ईश = वागीश । जगत्‌/नाथ = जगन्नाथ । 

(३ ) विसर्ग-सन्धि--विसगंका स्वर य। व्यञ्जनके साथ होने से कुछ विकार 
करके जोड़ देनेको कहते हैं। जसे रामः“प्रस्ति = रामोडस्ति | राम्र+तथा = राम- 
॥ स्तथा। 


| सन्धि विचार 
स्वर सन्धिके मुख्य पाँच भेद होते हैं 
१ दीघ | '२ शुण। 
३ वृद्धि || ४ यण। 
५ अयादि। 


| १ दीर्घ--अक्+अक्‌ = दीघं । अक्‌ के बाद सवर्णं अकू हो तो दोनों मि 

| दीघ हो जाते हैं।* सू 

` संफाई--हुरुव या दीर्ष अक्‌ (अ, इ, उ, ऋ, लु) के बाद इसौके र 
(समान) हृस्व या दीर्घ स्वर (अक्‌) हो तो दोनों मिलकर दीघ हो जाता 
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जे से-राम+अयण=्रामायण । देव+आगार=्देवागार । महा +अघिकार = महाचिकार 
मंहा+आलय = मद्दालय । कपि + इन्द्र= कपीन्द्र । इरि+ईश = हरीश । गोरी-इच् 
गौरीच्छा। गौरी + इश = गौरीश | लघु + उत्सव = ल्घूत्सव । भानु + उष्के 
'मानूध्व॑म्‌ । वधू + उत्सव =वधूत्सव ॥ वधूकऊध्देम्‌ = वधूध्वम्‌ । ( सरयू+ऊर्मिः= 
सरयूमिः ) इत्यादि) | 

२ गुणसन्धि--अ, आ+इक्‌=एङ्‌ अर अल्‌। “अ आ? से, इक्‌ परे होर 
गुण हो जादा है। ए ओ. अ को गुण कहते हैं ।* 

| सफाई--हस्व या दीघ आवार के बाद हस्व या दीघं इ उ, ऋ, लू हो तो दोगे 
। मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर्‌, अल्‌ हो जाता है। जैसे--देव-इन्द्र = देवे! 
` देव + ईशा = देवेश । रमा + इच्छा =रमेच्छा। गद्भा+ईशु = गङ्गे शा । सूर्य्य+उदयः 
९ ) ` सूर्य्योद्य । चन्द्र + ऊध्वेम = चन्द्वोध्वम्‌ । गङ्गा+-उत्सव = गङ्गोत्सव । लता+ऊ्ध्वम्‌= 
लतोध्वंम्‌ | देव न ऋषि = देवषि । महा+ऋषि-- महर्षि । तद+लूकारः = तवल्कारः| 

अहा + लृकारः = महृल्कारः । 


३ वृद्धिसन्धि--अ, आ+ एच्‌ = ऐच्‌ | अ, आसे एच्‌ परे हो तो बृद्धि होती है| 


|, औहो जाता है। जेसे-एक+एकम्‌ = एकैकम्‌ । सदा + एव = सदैव । लता! 
 एधते=ल्तैघते | मह्दा-ऐश्वय्यम्‌ = मद्दैश्वयांम्‌ । जल ओषः = जलौघः । मह 
ओषधिः = महौषधिः । कृष्ण + औत्ुक्यम्‌ = इष्णौतसुक्यम्‌ । महा + ओ दारय - 

अहो दा य्यम्‌ । । 
. डे यणू सन्धि-इव्‌+अच्‌ - यण अच्‌। इवका यण ६ आगे औँ 
परे हो (६ [॥ इवका यण्‌ होता है यदि 
सफाई--हस्व या दीघे ई, ऊ, ऋ, लू, के बाद कोई भी विजातीय स्वर हो 
क्रमशः यू व्‌ र्‌ लू हो जाता है। जेसे यदि -|*अपि--यद्यपि । इति+आदि = इता] 
दृधि उदकम्‌ = दष्ट दकम्‌ | दधि+ऋणम्‌ = दध्युणम्‌ । अश्विनी+ क्षम्‌ सर अशय 
क्षम्‌ । वारि+ एभते -- वाय्येंघते । नदी+ओघः = नद्योषः । गौः+देशवघ्यम्‌= गोऽ | 
ख्यम्‌ । लद्दमी + ओत्युक्यम्‌ =लचस्यौतयुकशम्‌ । ननु + अत्र = नन्वत्र । घेनु ग] 


इको सय यणचि ६।१।७७ २३ टन 
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मनम्‌ = घेन्वागमनम्‌ | ननुन'इह = नन्विह | मृंदु न. ईश; = मृद्दीशः। मधु + ऋतुः 
मध्यूतुः। मधु+एधते = मध्वेघते | सूनु + ओजः = सून्वोजः । वधू + ऐरबय्यंम्‌ == 
वध्वैश्वर्यम्‌। पितृ + अर्थः =पित्रर्थः । पितृ + आखुः्=पित्राखुः। मातृ + इच्छा = 
मात्रिच्छा । स्वसु+उत्सवः=स्वसुत्सवः । मातृ + एघनम्‌ = मात्रेघनम्‌ । नृञओज 
न्रोः । दातृ + ऐश्वय्यंम्‌ = दात्रेश्वय्गम्‌ । मातृ + ओत्सुक्यम्‌ = मात्रौत्सुक्यम्‌। लू + 
अकारौ = लकारौ । लु+इति = लिति । 


प अयादि सन्धि-रच+अच = अयादि । एचके बाद यदि अच हो तो एचका 
॥॥ क्रमशः अय, अव, आय अ.व होता है 


म 
सफाई -ए ओ ऐ औका क्रमशः अय अव्‌ आय आव्‌ हो जाता है यदि आगे 

कोई भी स्वर हो जेसे--ने + अनम्‌ = नयनम्‌ | भो + अनम्‌ =,भवनम्‌ । ने + अक्ट 
नायकः । पो + अकः = पावक३ | गो + आ =गबा | गो + ए = गवे । गोन-इच्गवि 8 
गो + ओः = गवोः । गो + औछण्ट्यम्‌ =गवोत्कःठ्यम्‌। नौ + आ = नावा । नौ ऊ 
ए=नावे । नौ + ओः=नावोः । नो + इस्नावि । इत्यादि | | 


१ 
1 SS fo 


अपवाद :--६ पूवरूष । ७ प्रकृतिभाव | 
६--पदान्त एङ + हृस्व अ= एङ्‌ऽ |. पदान्त ,एङ्से अ परे हो तो 'अ एकमे 
मिल जाता है ।* हि. 


सफाई पदान्त ए, ओ, के बाद यदि सिर्फ अहो तो अ उसी ए, ओ ब 
जाता है | जैसे-रामे + अत्र = रामेऽत्र। भानो + अव=्भानोऽब | 
७-द्विवचन ई ऊ, ए.+ अच्‌=्यथापूर्व | धातु या शब्दके द्विवचन रूप, दीघ ई, ऊ 

और ए. की कोई सन्धि नहीं होती ।* 

सफाई--किसी धातु या शब्दके द्विवचन रूप यदि दीषे ई, ऊ और ए a 
उसकी कोई सन्धि नहीं होती है, आगे कोई मी स्वर हो । जेसे--कवी + इह । हट 

| ` आगतौ। भानू + उदितौ । साधू + आगच्छुतः | माले 1 आनय । अङ्गने + अघुना 
` लते+ एते । नेत्रे+ अमू | पचेते + अमू । ` 10 


हः १. एचोऽयवायावः ६।१।७८ 
F pa २. एङः पदान्तादति | ६।१।१०६ 
` ३. ईदूदेद्‌ द्विवचनम्‌ प्रणयम्‌ ।१।१।११; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. a श्र "पी 


[५६ ] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्यजन-( हल ) सन्धि 


१) हृस्वस्वर-ङम्‌+ अच्‌=दो ङम्‌ अच्‌। हृस्व स्वरके बाद ङ्‌, ण्‌ न्‌ ( ङम्‌) 
डबल हो जाते हैं यदि उसके बाद कोई भी स्वर हो | 
'सफाई-हुस्त्र स्वर अ इ उ ऋ के वांद यदि ङ, ण्‌ न्‌ हो और उसके बाद नबो 
-स्वरों में कोई भी स्वर हो तो ङ, णू, न्‌ दो लिखे और बोले जायेंगे जेसे--प्रत्यड + 
'आत्मान्प्रत्यङ्ङात्मा, युङ्‌+इह = युङिङह, प्रत्यङ + एधतेन्प्रत्यङ्ङेघते, सुगण्‌+ 
ईैशः=सुगण्णीशः, तस्मिन्‌ + अद्रौ=तस्मिन्नद्रौ, तस्मिन्‌+आरामे=तस्मिन्नार।मे, तस्मिन्‌+ 
, उत्सवेन्तस्मिन्नुत्सवे, सन्‌ + एघते--सन्नेधते' 
(२) न्‌+छुव्‌=अनुस्वार शर्‌, छबू । न्‌" के वाद (छव्‌ ) प्रत्याहारे | . 
pi ( छठथ चटत. छुः ) अक्षर हों तो न! का अनुस्वार हो जाता है और आगे 
अक्षरके स्थानानुसार सकार,“ शकार षकार ( छव ) प्रत्याहारके अक्षरमें लग 
. जाता है । ` 
) सफाई -यदि हलन्त “न्‌ कार अक्षर के बाद छुव अर्थात्‌ त, थ, च, छु, र, 
` ये ही दन्त्य तालव्य मूद्धन्य छ अक्षर हों तो “न! का तो अनुस्वार हो जाता है और 
दन्त्य तालव्य और मूद्धन्य अक्षरोमे क्रमशः दन्त्य तालव्य और मूर्धन्य स्‌, श्‌ और प्‌ | 
| जाता है । जेसे राजन्‌ + तथा=शजस्तथा, तस्मिन्‌+थकारेन्तस्मिस्थकारे | राजन्‌+ 
 चछ=राजश्चल | दीषान्‌+ छादय-दोषांश्छादय । गच्छुन्‌+ टीकते = गच्ळुष्टीकते | 


cr 


पठन्‌ + ठक्ङुरः=पठडक्कुरः 


अपदान्त 'म्‌' ओर सिफ अपदान्त न्‌ हो तो उनका अनुस्वार हो जाता है। 
स्वरसे पहले यदि म्‌ या न्‌ हो तो वह उसी स्वरमें मिल जाता है । | 
सफाई कोई भी म्‌ और सिफ अपदान्त न्‌ के बाद यदि कोई भौ| 
(शल ) शष स हृ व्यंजन और रेक हो तो उस म्‌ और न्‌ का अनुस्वार हो|. 
जायगा । हाँ यदि म्‌, न्‌ के बाद कोई स्वर हो तो वह उसी स्वरम मिल जाता. 
है | जेसे- इरिम्‌+इरति = हरिं हरति | हरिम्‌+श्रितः = हरिं थित; । रामम्‌तसरति 


मो हस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌ ।८।३।३२ 
नच्छव्यप्रशान्‌ ८।२।४ ( अमरे. र्‌ ) 
। खरवसानयो विसर्जनीयः ८ ३।१५ विसर्जजीयस्य सः ८।३।३४ 
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=रामं सरति। फलम्‌+पष्ठम्‌=फळं षष्ठम्‌। चक्रम्‌+रैति = चक्रं रौति। 

नेत्रम्‌ + रुजति = नेत्रं रुजति। सम्‌ +स्था=संस्था। पुम्‌ + सः=पुसः। 

भ्रम्‌ + शः भ्र शः । आंक्रम्‌ + स्यते = आक्रस्यते | इन्‌ + सः=हं्ः । विन्‌+शः 

= विंशः । सिन्‌ + हः=सिंहः। विद्वान्‌ + सः = विद्वांसः । दन्‌ः्टरा= दंष्ट्रा | 
पिन्‌+पन्तिं = पिंषन्ति । ` किम्‌+अत्र = किमत्र । रामान्‌+इह =रामानिहद । 0, 
(४ ) म+यूय्‌ = () अनुस्वार या परसवर्ण । पान्त “मू? के बाद यदि “यय्‌? ( स्पा _ र 
और य, ब, ल्न) हो तो विकल्प से अनुस्वार होता हे । जहाँ अनुस्वार नहीं ` | 
होता वहाँ परसवर्ण हो जाता है | हक 
सफाई - पदान्त “म्‌? का तो 'यय्‌? ( वर्णके सभी अक्षर और य व ल, ) से _ 
पहले विकल्पसे अनुस्वर होता है । दूमरे पक्षमें परसवर्ण अर्थात्‌ आगेके वर्गका - 
पंचम अक्षर य, व, ल के पहले स्वरके ऊपर चन्द्र बिन्दु देकर यः व, ल को | 
डबल कर देते हैं और अपदान्त म्‌ न्‌ का तो ययू के पहले यदी अन्तिम एक 
परसवर्ण वाली ही क्रिया होती है । जैसे पदान्तमें तवम्‌+ऋरोषि = त्वं करोषि) 
सवङ्करोषि । सम्‌+यावः = सयावः, सँय्यावः | सम्‌+ वादः=संवादः, सम्वादः 5 
सम्‌+वत्‌ = संवत्‌, सब्वत्‌ । सम्‌ + लापः = सलाप., संल्लापः । अपदान्त में Na 
पम्पा, लङ्का, चञ्चलः, दण्ड, तन्तु, हिन्दी इत्यादि । 9 
शप) चचयून-अश = जश्‌ अश्‌ पदके अन्तके चयू का जश हो जाता है ।* २० 
| सफाई झल में तिर्फच्य्‌ (चट्तृक्‌पू) काजश (जडदूग्‌ र > 
होताहै, यदि चय्‌ के बाद अश्‌ हो जैसे-वाक्‌+ईश := वागीशः | तत्‌+च्छुति 
तदूगच्छति । तत्‌+बन्धनम्‌--तद्‌ बन्धनम्‌। षद्नडकाराः न षडुकाराः | पैंट 

वध्वः = षड्वध्वः | अच्‌ + झळू=अज्झ्ल्‌ गुप्‌।बन्धः = युब्यन्य । कक 

|  मासते=कङुब्भापतते | ... जाओ 
| १६) चय्‌ + अम्‌= जम्‌, अम्‌। चय्‌ के बाद यदि अनुनासिक (जम्‌ ¦ न ता 
चय्‌ विकल्पते अनुनासिक (अम्‌) हो जाता है । एक पक्ष में नं” # नियती 
अनुसार.अपना तीसरा अक्षर भी होता है । हद 
सफाई -- चय्‌ ( च्‌ टू त्‌ कूप) के बाद यदि कोई भी अनुनासेक अमू | 
( ञ, ण, न, ङ, म) हो तो चय्‌ अपना पंचम अनुनासिक (जम्‌) भी 


१, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः ८।४।४८। 
_ वा पदान्तस्य ८।४।५६. (ययि)। | न 
झलां जशोऽन्ते ३१९ | go 
He च 2 
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जाता है ।१ एक पक्षमें पाँचवा नियम भी लगता है। जेसे - 
वाङनयति । वाक+मय = वङयम । जगत्‌+नाथ = जगन्नाथ । षट्नणकार!: 
षण्णकाराः | आट+नदी आण्नदी। ङमुट्+नित्यम्‌ = ङमुण्नित्यम्‌ इत्यादि। 

८७ ) जशनखर चय खर । जश के बाद खर्‌ ( अधोष ) १३ अक्षर हो तो 

क्रमशः चय हो जाता दै" | 

सफाई--जश (ज्‌ ड़ द्‌ ग ब्‌) के ब।द कोई भी खर्‌ ) अधोषके ! 

अक्षर ( वर्गका पहला, दूसरा और झ, स, ष ) हो तो जशू क्रमशः चय्‌ (र्‌ 

त्‌ क पृ ) हो जाता है । जेसे--वाग्‌+क्ता = वाक्क्कता । तद्‌+तनोति = तत्तनोरि 
गुव्‌+पचति = शुप्पचति । षड्+टीकाः= षट्टीक : । इत्यादि । 


(८) सु+ श्च, ष्ड=श्चु, पु तवग, सकार का चवर्ग, शकार और ॐ 
षकार से योग रहने पर तवग का चवग और टवर्ग, सकार का शकार 3 
षकार यथाक्रम हो जाता. है । * . 


सफाई--यदि दन्त्य अक्षर 'तु और स? का तालव्य अक्षर “चुः और “श! व 
मूद्धन्य अक्षर 'ट' और 'ष' से योग हो तो 'तु' और 'स' का तालव्य अक्षर 
साथ तालव्य और मूद्धन्य अक्षरों के साथ मूद्धन्य अक्षर स्थान यत्नातुसाए| 
जाता है | अर्थात्‌ तु (त, द, नः) का चु (च, ज, जञ) तथा टु (ट डा 
और “स” का 'श' “ब? हो जाताहै। जैसे-सत्‌+“चत्‌ = सच्चित्‌ । झा डिन 
यार्ङिञ्जय । तत्‌+टीका = तट्टीका | चक्रिन्‌+ढौकसे = चक्रिण्ढौकसे । मर्ष 
is जयः = मरुज्जयः | मरुदू+डिण्डिम: = मरुडिण्डिमः । रामस्‌+शेते = रामर 
es रामसू+शष्ठः रामष्षठः | 
(९) चयू+श्‌ अमू चयछ अम्‌ | चयके बाद, श हो और उसके बाद अमू प्रसा 
का कोई अक्षर हो तो “श? का 'छ” हो जाता हे ।* hh 
सफाई-च्‌ टू तू क्‌ प्‌ के बाद यदि तालव्य श' हो और उसके ¶ 


शिवः ताच्छिव: | वाक + शूरः-वाक्छूरः । षट्‌ + शेरते--पटळेरते । कड iN 
शेते ककुपछुते । तत्‌ + श्लोकः —तच्छु लोकः | इत्यादि । 1: 


१, यरोड्नुनातिके5नुनातिकोवा ८।४।४५ | 
» खरि च ८४५५, 

स्तोः श्चुना श्चुः ८।४।४० ष्टुन ष्टुः ८४४१ | . 
शश्छोर्शट 5४६२ ( छुत्वमतीति वाच्यम्‌ )। .. 
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(१०) चय्‌ + ह- जश्‌ , झष्‌ । चय्‌ के बाद यदि ह'होतो सि - झप? पूर्व 
अक्षर का चौथा अक्षर हो जाता है और पूर्व अक्षर भो पाँचव नियम के. 
अनुसार अपना तीसरा जश हो जाता दै।' 
सफाई--च ट-त क प के बाद यदि हि” हो तो वह पूर्व वर्ण का चौथा 
झपू होगा और पूर्व वर्ण पांचवें नियम के अनुसार अपना तीसरा होगा |. 
| जैसेः-वाक्‌ + हरि- वाग्घरिः । तत्‌ + हविः--तद्धविः। षट्‌+ इलानि-षड्ढः 
र्‌ लानि । ककुप्‌ + हसति- ककुब्भसति । इत्यादि । 
३/ (११) ठु+ल-ल्ल। 'त! वर्ग के बाद 'ल' हो तो तवर्ग का, ल हो जाता है ।२ 


सफाई थदित्‌,दू,न्‌के बाद “ल? हो तो वे तीनों अक्षर ल' हो. 
| जायेंगे । परन्तु न” अनुनासिक है तो उसका “ल' मी अनुनासिक ही होगा ।' 
है जैसे-तत्‌-+ लयः तल्लयः । विपद + लयः--विपल्लय: | विद्वान्‌ + लिखति 


विद्वाँल्लिखति । ८ 
(१२) हृस्वस्वर + छ--चछ । हृस्व स्वर के बाद 'छ हो तो वह “च्छः हो जाता हे ॥ _ 
सफाई-हुस्व करके बाद केवल “छु? हो तो उस 'छु' के पहले एक त्‌ लगता | 
है, उस “त्‌ का भी नं० ८ वें रूळ से 'च? कर देने से च्छ हो जाता है | जेसे- . 
संस्कृत + छात्र:- संस्कृतच्छात्र: | हरि + छाया हरिच्छाया । इति हल सन्धिः | 
विसर्ग-सन्धिः | न 
विसर्ग सन्धि, के मुख्य दो मेद हैं। एक ( खर्‌) अघोष अक्षां में | 
विसर्ग की कुछ सन्धि होगो। दूसरा ( अश्‌ ) धोष अक्षरों में विसर्ग की ह कुछ 
सन्धि होगी । इनमें पहले (अप ) खर में तो चार कर्यं होते हँ । ना 
ज्यों का त्यों रह जाना । जिह्वामूलीय | उपध्मानीय ययास्थान । दन्त्य, तालव्य, _ 
मूद्धन्य स, शा, ष होना ।* जैसे-- ; s 
(१) विसर्ग (: )+खर्‌=ःखर्‌ः। विसर्ग के बाद यदि ( खर्‌) अधोष १३ 
अक्षर हो तो एक पक्ष में विसर्ग का विसर्ग ही रद्द जाता है। पक्षान्तर में ( २) 
“क ख' परे हो तो > आघा विसर्ग जिहामूलीय (३) पफ' परे हो तो > | 
आघा विसर्ग उपध्मानीय | (४) त थ स में दन्त्य स, च, छ श मे जु 
दा! और ट ठ घ मेँ मन्य 'ब' हो जाता हे । जैसेः- राम: करोषि=रोम 


१. झयो ह्ोऽन्यतरस्प्राम्‌ ८ ४६२ ८ २. तोलिं ०४८० 
| रे. छे च (तुक) ६1१७३ . दु विर्यनी; य 
| । ४. खरवसानयोबिसर्जनीयः ८1३ १५ कुप्बो > क > पौ च ५।२।३७ विसनीयस्य 
सः ८।३।३४ ( खरि ) स्तो श्चुना श्चुः ८४४४० ष्ठुना ष्टुः 16४४९ क र्‌ 
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; करोति । रामः पचतित्रामपचति | रामः तथा रामस्तथा । रामः चलति» | 
: रामशचलति । रामः टीकते-रानष्टीकते। रामः+ सरति--रामस्सरति । राम! 
शेते = रामश्शेते । रामः पष्ठ:--रामप्षष्ठ: ( सशषमें पक्षमे विसर्ग भी होता है) 

` दूसरे ग्रुप ( अश) में बिसर्गके पूव स्वरके अनुसार तीन कार्य होते 

हैं। जेसे--' इच्‌ के बाद रेक आ, के बाद लोपर अ के बाद 
लोप और 'उ* दोनों होते हैं | गैसे-( १) इच्‌ का विसर्ग + अश --रेफ अश | 
इच्‌के वादके विसर्गका रेफ हो जाता है यदि विसर्गके बाद अश्‌ हो जैसेः- 
हरिः+अन्र--हरिरत्र, रामै:+अन्न-रामैरत्र । ग्लौ:।इसति-ग्लौहंसति | 
(र) आ का विसर्गः + अश--लोप अशू। आके बाद के विसर्ग का लोप होता है 
_ यदि विसर्ग के आगे “अह? हो ( बाद सन्धि नहीं होती) जैसे--देवानः 

| अत्र देवा अत्र देवाभहतन्ति< देवा हसन्ति । थे 
) (३) अ का विसर्गः+आच्‌ , अ, इश्‌-लोप, उ। अके बाद के विसर्ग का आर्च | 
परे रहने पर लोप और “अ' तथा हश्‌ परे रहने पर “उ' हाता है। (बाद लोपस्यठ 

में सन्धि नहीं होती । ) ३) होने पर स्वरसत्थि कर देने से पूरी सन्धि हो जाती | 
है। जैसे :-पमशभ-आगच्छुति - राम आगच्छुति। रामः+अत्र-राम उ अत्र- | 
रामो अत्र-रामोऽत्र । रामः हृति ~ रामो हसति | | 
(४) 2. एप: न आलू -स एष + आल। सः और एषः के अन्तवाले | । 
विसगका लोप हो जाता है “अ' छोड़कर कोई भी अक्षर आगे पेरे हो तो | 
जौसे--सः+-आयाति - स आयाति। एषः+आगच्छति~एष आगच्छति | | 
 सः+रोति-स -करोति। पपः--परति--एष सरति । आलु किम्‌ सम-अत्र= । 
` सोच्त्र एषः अत्र एषोऽत्र ।९ | 
६५) रेफ + रेफ--पूर्व दीप, पूव-रेफ-लोप । रेफके बाद रेफ हो तो पूर्व रेफका लोप | 5 
होकर पूव स्वर दोघ हो जाता दै: जैसे--पुनर/रमते--पुनारमते । हरिर || 
रम्यः- -हरीरम्यः । ¢ ; + - 


, सघञजुषो रुः ८।२।६६ 
भो भगो अद्यो अपुवध्य यो ऽ झ्लिं द 


र २।१७ लोप; शाकल्यस्य ८1३1१६ हि | 
सर्वेषम्‌ ८।३।२२ | त्य 


181): Fo 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लिङ्गानुशाक्षनम्‌ 


जो शब्द घञ्‌, अच्‌, अप्‌ प्रत्यय लगा कर बने हैं, वे पुलिङ्ग होते हैं । जैसे- 
रम्‌+घञ्‌-अ~ बृद्धि (अत उपदायाः) रामु रामः। कृ+अप्‌-अ-गुण ( सावे 
घातुकादवघातुव योः )-ऋर+स्ु करः । यु+अप्‌ अ-गुण-(सार्व॑०) -ओ-्यो-अवादेशः- 
यव+सु यवः | 
.क्रि प्रत्यय वाले = घुसंज्ञक धातु से बने शब्द, जैसे--विधिः, निधिः। ¦ दार 
अक्षत लाज असु प्राण ये शब्द पु लिङ्ग और बहुवचन ही होते हैं। इमें दशरथस्य 
दाराः । अक्षता: पान्तु । वधूः लाजान्‌ वपति वह । असंवः कस्य न प्रियाः | ऊध्वं 
प्राणा उत्कामन्ति, यूनः स्थावर आयति । प्रत्युत्थानाभि वादाम्यां, पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते” 
( मनुः २।१२० ) जोपधमें ध्वज गज मुञ्ज पुञ्ज ( पु'लिङ्ग ) शोपधमें वंश अंश 
पुरोडाश ( पु लिङ्ग ) आइव और संग्राम सारथि अतिथि कुक्षि त्रस्त पाणि अञ्जलि | 
( पु'लिङ्ग ) भृत्र अमित्र छात्र पुत्र मन्त्र वृत्र मेट्र उष्ट ( पुः लिङ्ग ) हः 
मि, ति, नि अन्त वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं-जैसे-भूमिः कृतिः, मतिः अवनिः, 
हानिः | विंशत्यादि आनवति संख्यात्राची शब्द त्रीछिंग और एकवचन होते हैं । | 
जैसे--विंशतिः, त्रिंशत्‌ ।२ यु 
भावार्थक ल्युट्‌ प्रत्ययान्त नपुसक होता है । जैसे-हसनम्‌ गमनम्‌ | इष्‌ उ ग 
प्रत्यय वाले शब्द मी नपु सक होते हैं । जैसे-सर्पिष, घनु, लोपध-त्रोपध शब्द 
नपु सक होते हैं। जैसे--फलम्‌, मूलम्‌, मित्रम्‌, छत्रम्‌ । इत्यादि 1२ त्व ष्यञ्‌ 
प्रत्यय वाले तद्धितान्त शब्द ( नपु सक ) घटत्वम्‌ | ब्र,ह्मण्यम्‌ इत्यादि । समाहारः 
| द्वन्द्व समासं नपुसः तथा एकवचन ही होता है । पाणिपादम्‌ । गर्ताद संख्या शब्द _ 
| नपुसक एकवचन होते दै । पर कोटि ज्रीलिज्ग है) शतं जना: सान्ति | सहृ 


| तीनों लिंगो के शब्दों के पद (रूप) बता चुके हैं । यहाँ ख्रीरिंग शब्द बन 
iE विशेष सूत्र संक्षेप में लिख देते हैं जो ख्रियाम्‌ ४।१।३ सूत्र के अधिकार में आते 


ऋषदोरप ३।३।५७ एरच-३।३।५६, उपसग घोः कि; ३।२।६२ 35 
- ज्रियांक्तिन ३।१।६४। पंक्षिविंशति त्रिंशच्चत्वारिंगत्‌ पञ्चाशतू्षष्टि सप्त 

नवतिशतम्‌ ५।१।५८ प 
युवोरनाकौ ७१।१ । नपु सके भावे क्त ३।३।११४ । ल्युट्‌ च-३। ३। ९ हैः 
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अजाद्यतष्टाप $ १2 प्रीतिपादिकात खिबम | को लिंग म अजादिगण के न्दे 
- “ ततथा अदन्त शब्दों से टाप्‌ प्रत्यय होता है। जेसे-अजा, अशवा क्र श्वा देवविशा दिश 
` ` वाचा निशा गिरा आदयः। अदन्ता-देवदत्ता विष्णुदेवा आदि। 
i ऋन्नेभ्योङीपू ४।१।५ ( प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियाम्‌ ) अदन्त शब्दों से नकारान्त 
. शब्दों से तो ङीप्‌ होता है | जैसे कत्रीं करिणी मालिनी आदि । स्रीडिंग में-उगितश्च 
४।१।६ ( स्त्रियां क्वीपू ) पठत्‌ पठन्ती । पचत्‌ पचन्ती । कुर्वत्‌ कुव॑ती। 
ससनान्तीवाम्यसिचज्जलेः (इति भट्टिः ) स्नाती वा । तुदती तुदन्ती । भवती 
भगवती कृत॑वतीव्यादि । “वयसि प्रथमे ४।१।२० ( प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियांझीप ) प्रथम 
; उम्रवाले शब्दो से छीलिंग में ङीप्‌ होता है--कुमारी, किशोरी, तरुणी आदि । 
अन्यतो ङीष्‌ ४।१ ४० | ( प्रातिपदिकात्‌ खियाम्‌ ) 

सत्री लिङ्ग में डीष्‌ होता हे। कल्मापी शारङ्गी आदि। | 
5 विद्गोरादिम्यश् ४।१।४१ ( ङीष्‌ स्त्रियां प्रतिपदिकेभ्यः ) षित्‌ प्रत्ययान्त तथा 
) ड न्य से सत्री लिंग में ङीष्‌ होता है । नतको, पराकी, गौरी, रोदिणी आदि। 
पु योगादाख्यायाम्‌ ४।१।४८१ . ( प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीप ) पुरुष योग में | 
्ातिपदिक से डीप्‌ होता है । गोपस्य स्री गोपी । हंसी कुक्कुटी । दनरयोद वश्च | 
जुः नरस्य वा स्री या नारी । Ma 


इन्द्र वरुणभवशवंक्रद्रमूडहिमारण्य य 

` 5 ( स्त्रियां डीपू ) इन्द्राणी वारुणानी 

i 24 हिमारण्योमहत्वे ) महद्‌ हिमम्‌ हिमानी 
प 3 

लप्याम्‌ यवनानी । या स्वयं शिक्षयित्री सा आचार्या आचार्यस्य स्री आचार्याणी। | 


आचाय ( वानुक्‌ माठलाचार्ययोः ) म। 
रर न 4 2 साठुनानी मातुली । 'यूनस्तिः ) जन 
स्री युवतिः युवत्वजाति-विशिष्टा स्नो वा युवतिः । ` उश, । भूनस्तिः ४।१।७७' यून 


| | 

र र शब्द अविशिष्ट लिङ्गवाले होते हैं | जैसे -कति | 

कोणि (ख्रयः। कति पुस्तकानि । तवं पुमा 
न्‌। त्वं स्री! त | 


| पञ्च नद्यः | पञ्च रत्नानि | ख |. 
हि हह शब्दाः-यार्थोग्रन्थः । पाट्या संहिता । पाठ्य” व्याकरणम्‌. 
- च सब जोक: | सर्वा उपनिषदः | सर्व शाम । दिशव्द दिवचन ह| 
है दिशब्दाः अष्टादशान्ता बहुल्वे । जयः पुमांसः | तिर; कन्या: | ओर 
` पदानि | चत्वारो वेदाः | चत नद्ध: | = MS 
1227 न । नद्यः | चत्वारि पदानि | इत्यादि पाणिनि लिङ्गी | 
चु्यान देखें | अमर कोश से भी लिङ्गका ज्ञान होता है । | 


तोपधभिन्न प्रातिपदिके 


बयवनमातुलाचाय्योणामानुक्‌ ४।१।४६ 
भवानी, शर्वाणी, ' रुद्राणी मृडानी. 
| महद्‌ अरण्यम्‌ अरण्यानी । यवना 


युष्मदस्मदः कति पुमांतः || 
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तद्वित 


जसे पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाये जाते हैं, वैसे ही शब्द से तद्वित 
अत्यय लगाकर प्रातिपादिक बनाये जाते हैँ। उन तद्धित प्रत्ययों के लिए “तद्धिता 
४।१।७६ का अधिकार पञ्चम अध्यायके अन्तिमसूत्र "निष्प्रमाणिश्च ५।४।१६०? तक . 
' है । इसका तात्पय्य यह हुआ कि १११४ (एक हजार एकसौ चौदह) सूत्रोसेजो मी 
प्रत्यय होंगे, वे सभी तद्धित होंगे । उन प्रत्ययोंके जोड़से बने सभी शब्द तद्धितान्त 
प्रातिपादिक कहायेंगे । उन के आगे स्वादि विभक्ति लगाकर सुबन्तपद बनाया 
जायगा । तद्धित शब्द का अर्थ है--तस्मै हितः हितकरः तद्धितः । अर्थात्‌ तद्विः 
तान्तका प्रयोग करने वालेका जो हितकरे वह तद्धित कहाता है । अर्थात्‌ तद्धितान्त 
प्रयोग बोलने वाला बड़ा बैयाकरण कहाता है । तो तद्धित प्रत्ययने अपने प्रयोक्ताका 
हित किया । इसी कारण पाणिनिजीने उसका सार्थक नाम रखा है | तद्धित | जैसे-- ' 
दशरथस्य पुत्रः ऐसा साधारण पण्डित जहां बोलेगा, वहां ही वैयाकरण पण्डित 
दाशरथिः ऐसा प्रयोग बोलेगा । इससे लोगोंको भान होगा कि अहो यह ता बड़े 
पण्डित हैं । दशरथस्य पुत्रः न कहकर एकही पद दाशरथिः बोल गये | यहां पर 
दशरथस्य अपत्यम्‌ पुमान्‌? इस विग्रहमें सुबन्त षष्ठ्यन्त दशरथ शब्दसे ‘तद्धिताः 
४।१।५६? तथा “समर्थानां प्रथमाद्वा ४।१।८२' के अधिकारमें “तस्यापत्यम्‌ ४।१।६२? 
( अण.) से प्राप्त अण प्रत्ययको बाँघकर अत इञ्‌ ४।१।९५' (तस्यापत्यम्‌ इत्यर्थे प्रथः | 
मात्‌ समर्थात्‌ इञ्‌ प्रत्ययः परः भवति स च तद्धितः ) से इञ्‌ प्रत्यय करके तद्ितका 
विशेषकार्य 'तद्वितेष्वचामादेः ७।२।११७१ ( अङ्गस्य अचां आदेः अचः बृद्धि; ञिति 
. णिति तद्विते ) से आदि अच्‌ दशरथ शब्दके दवाले अकी आ वृद्धि हो जाती है। 
(यही तद्वितकी विशेषता है कि तद्वितेतरस्थलमें तो जित्‌ णित्‌ प्रत्ययोमे अन्तिम शा 


1 ३ 


१, विशेष्य निघ्न शब्दका अर्थ है विशेष्यके आधीन रहने वाला शब्द । यह है. 


८ | ` आदि नाम दिये जाते हैं । जैसे मित्र शब्द अजहल्लिज्ञ शब्द है । दार शब्द अजह ह्‌ 
| ल्लिङ्ग वचन है । स्वयम्‌ शब्द अजहृद्विमक्तिवचन होता हुआ व्यय है । एक दवि) त्रि 
| . चतुर्‌ आदि अजहृद्दचन हैं । । 
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और उपधी'प्अँकीरकी बडि होती ह? पर द्धितमेओदि०अचिि?०'ब दध होती है | से 

भो जित्‌ णित्‌ और कित्‌ प्रत्ययको निमित्त मानकर ) थवाले अकारका तो भ-संज्ञा हो 

जाने पर 'यस्येतिच ६।४।१४८ (ईकारे तद्धिते च परे भस्य अवर्णस्य इवर्णस्य च लोप] 

` > सेलोपकर के प्रत्यय वाले इकारमें मिलाकर दाशरथि इकारान्त विशेष्य? निष्नशब्द 
बना लेते हैं । कृत्तद्धितसमासांश्र १।२।४६ से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादि विभक्ति 
लाकर दाशरथिः दाशरथी दाशरथयः । इत्याद पद बना लिया जाता है । योही 'इद्गो 
देवता अस्य? इस विग्रहमें इन्द्र प्रातिपदिक से "सास्य देवता ४।२।२३? ( सा देवता 
„अस्य इत्यर्थ प्रथमात्‌ सुबन्तात्‌ यथाविहितः प्रत्ययः स्यात्‌ ) से इन्द्रः इस प्रथमान्त 
पहले शब्दसे तद्धित अण प्रत्यय होतां है | तो इन्द्र सु ऊणूकी स्थितिमें कृत्तद्वित 
समांधाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जानेसे सुपोघातुप्रातिपदिकयोः'से सुपका लुक करे 
॥ अनुबन्ध छोप करके इन्द्र + अकी स्थितिमें “तद्धितेष्वचामादेः' से आदि अच इक्ताऐ 
। वृद्धि होती है । इन्द्र वाले अका 'यस्येतिच से लोप करके अ प्रत्ययमें मिलाकर ऐर 


| ऐसा विशेष्यनिघ्न शब्द बन जाता है। खीलिङ्गपै 'टिडढाणज्‌०' से ङ.प्‌ हेने प 
ऐन्द्री शब्दका नदीवत्‌ रूप चलता है | 


व्याकरणम्‌ अघीते वेद वा इश अर्थमे व्याकरणम्‌ इस द्वितीयान्त प्रातिपदिके | 

॥ तदघीते तद्वेद ४।२।५८? ( तत्‌ अधीते तत्‌ वेद वा इत्यर्थ अणू प्रत्ययो भवति लच | 
तद्धितः ) से अणू प्रत्यय हुआ अनुबन्ध लोप करके व्याकरण + अकी स्थितिमे आदि | 

है बृद्धिको बाधकर नंय्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वातु ताम्यामेच्‌,७।३।३ ( पदान्ताभ्यां यकार 
` वकाराम्याँ पराइद्धिन भवति । किन्तु तम्यां पूर्वो ऐओ भवतः ) से य से पूर्व वू से परे | 
ऐका आगम हो जानेसे वैयाकरण + अकी स्थितिमें यस्येतिच? से ण बाले अका लोए 
. करके प्रत्ययसे योग करके वैयाकरण विशेष्यनिध्न-शब्द बना | स्रीलिङ्गमें वैयाकरणी | 
होगा । ( व्याकरणशात्री त्री ) राष्ट्र मवः इस अथे में शेषाधिकारके कारण राष्ट्रावार | 
पारादू घल्लौ ४२:६३ से घ प्रत्यय होता दै घ का 'आयनेयीनीयियः फढलछुा प्रत्ययाः|. 
रीनाम्‌ ७।१।२ अङ्गात्‌ परेषां फादीनाम्‌ आयनादय आदेशा भवन्ति । से घ को इय 
आदेश होने पर यस्येतिच' से ष्र बाले अ का लोप करके इयमें जोड़कर राष्ट्रिय ऐसा 
विशेष्य निध्न शब्द बन जाता है । योंही रामे भवः जातो वा इस विग्रहमें माद्य 
जौ ४१२।६४” से य और खञ करके अनुबन्ध लोप कर ख के ईन करके 'यस्येतिच' 
से म-वाले अका लोप करके 'अज्झीनं परेण संगरोज्यम्‌? से मको य और ईनमें सटाकर |. 
$ णत्व कर लेने पर ग्रामीणः ऐसा विशेष्य निध्न शब्द बनता है । जी लिङ्गम टा |. 
अनुबन्ध लोप दीघ ग्राम्या ग्रामीणा बनेगा । शालायां भवः इस अर्थमै द्याला | 
'बद्विर्यस्याचामादिस्तदूइद्धम्‌ १1१७२? से बृद्धसंज्ञा हो जाने से 'बृदधाच्छ 
३' ( शेषेऽर्थे बद्धात्मातिपदिकात्‌ ङयन्तादाबन्ताच छुः प्रत्ययः परः 
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॥ 


छ प्रत्यय करके उसका “आयनेयीनीयिय:०' से ईय्‌ करके म संज्ञा के बाद 'यस्येति चः 
से ला-वाले आ का लोप करके झालीय शब्द वन जाता है। जिसके तीनों लिङ्ग कुल” 
विभक्ति वचर्नो में रूप चलता है! क्योंकि वह शब्द विशेष्यनिध्न है। पवत शब्द तो 
वृद्ध नडी हे पवा ४।२।१३४१ से छु होने से इसका मी पवतीयः (या) ( यम्‌ ) 
रूप होगा | युष्माकम्‌ इदम्‌ अस्माकम्‌ इदम्‌ इस अर्थमें 'युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च 
४।३।१' (शपेऽर्थे चाच्छुः अण्‌)से खञ और अण प्रत्यय करके अनुबन्ध लोप और ख के 
इन्‌ तस्मिन्नणि च युष्म काम्माको ४।३।२ से युष्मद्‌ के युष्माक और अस्मद्के अस्माक 
आदश हान पर त द्वतेप्वचामादेः से आदि वृद्धि यस्येति च' से अलोप करके यौष्माकीन 
योप्माक आस्म कान ओर आस्माऊ दो दा शब्द तैयार हो जाते हैं। उनके 
तद्धितान्त मान कर प्रातिपदिक संज्ञाके बाद स्वादि विभक्ति में योष्माकः यौष्मा- 
“कोणः आस्माकः आस्माकीनः ये प्रयोग बनते हैं । अट्कुप्त्राङ्‌०' से न काण 
होगा | एकवचनमें तो तव इदम्‌। मम इदम्‌--विग्रहमें अण खज में युष्मदस्मदू को 
तवकममकावेकवचने ४।३।३? ( युष्मदस्मदोः तस्मिन्नणि च ) से तवक ममक आदेश | 
करके आ द्‌ वृद्धि करके अन्त्य अ का लोप करके तावकः तावकीनः और मामकः | 
' मामकीनः ये रूप बनते हैं । पक्षमें 'वृद्धाच्छ” से छ करके उसका ईय आदेश हो 
| जाने पर युष्मदीयः । अस्मदीयः । एकबचनमें 'प्रत्ययोत्तपदयोश्र ७२1६८? ( त्वमावे- _ 
कवचने ) से त्वत्‌ मत्‌ आदेश करके त्वदीयः | मदीयः ये दो रूप बनते हैं । मध्ये 
भवः इस अर्थमें मध्य शब्दसे “मध्यान्मः ४३ ८! ( तत्र भव इत्यथे ) से म प्रत्यय लग | 
जाने पर मध्यम शब्द बन जाता है | काले भवः इस अर्थमें 'कालाट्ठञ_ ४ ३।१ न जु 
| (पे) इस सूत्रसे ठज_ प्रत्यय होकर अनुबन्ध लोप करके 'ठस्येकः ७३1५०? से इक , 
` करक अकार लोपकर कालिक शब्द बना लेते हैं | गों ही वर्ष मबः वार्षिकः, मासे भवः _ 
| मासिकः । आदि बनता है । पाणिनिना प्रोक्कम्‌ इस अथमें “तेन प्रोक्तम्‌ ४।३।११ 
(छः) इससे छु होकर ईय हो जाता है । यस्येति च से नि वाले इ का लोप करके न्‌ को 
ईय में मिलाकर पाणिनीय शब्द बना लेते हैं | बाद तीनों लिङ्ञोमें विशेष्यके अनुसार रूप. 2 


| होगा । सभायां साधुः इस अर्थमै सभा प्रातिपदिक से “सभाया यः ४४1१०५ (तत्र. 
ुरित्यर्थं ) से य प्रत्यय करके 'यस्येति च' से सभाके भा वाळे आ का लोप हो ह 


ह. (६१) 
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के अधिकारमें “शरीरावयवाद्यत्‌ ५। १1६” से यत्‌ प्रत्यय करके त्‌ की इससंज्ञा लोपन्न। 

ओ- यस्येति से दन्त शब्द के भसंज्ञक अ का लोपकर य में मिलाकर अदन्त दन्त्य तद्वि 
` _ विशेष्यनिध्न शब्द बन जाता है। दण्डमहति इस अथमें दण्ड शब्दसे 'दण्डादिम 
` यः ५।१।६६? ( तदईति) से य प्रत्यय करके लोप हो जाने पर दण्डय ऐसा अदन 
विशेषण शब्द बन जाता दै । 


` ब्राह्मणेन तुल्यम्‌ अधीते इस अर्थमें 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ५।१।११५२ (पाति 
पदिकःत्‌ ) से ब्राह्मण प्रातिपदिकसे वति प्रत्यय करके अनुबन्ध लोप हो जागेर 
त्राहमणवत्‌ ऐसा अव्यय प्रातिपदिक बन जाता है। उस्के स्वाद विभक्तियोंद्य' . 
अव्यय|दाप्पुपः २।४।८२' ( लुक्‌ ) लुक्‌ हो जाने से ब्राह्मणवत्‌ ऐसाही पद्‌ होता है! 
यो ही छात्रवत्‌ । तद्वत्‌ इत्यादि पद बनेंगे । 


' गोर्भावः इस अर्थमें गो प्रातिपदिकसे “तस्य भावस्त्वतलौ ५।१।१ १६” इस सूत्र! 
त्व और तल्‌ प्रत्यय होता है लुकी इत्संज्ञा लोप करके “वान्तं नपु'सकं । तलः्तं ख्या ६ 
के नियमसे घटत्वम्‌ घटता इत्यादि रूप चलाते हैं । परथोर्भावः इस अर्थमें 'एथ्वादम| | 
६ इमनिज्वा ५।१।१९२९› से इमनिच्‌ प्रत्यय होता है। अनबन्ध लोप करके “र ऋतोहणा। 
. देखषोः ६।४।१६१ ( अङ्गस्य ) से ऋ' का ९? करके प्रथु+इमन्‌ बनाते हैं बाद र 
_ ६।४।१५५ (छोगः इष्ठेमेयस्पु ) से उ का लोपकर प्रथिमन्‌ शब्द बना लेते हैं। 
जिसका स्त्रीलिंग पुलिंगमें समान रूप होतां है । यहां त्व और तल भी विकल्पसे होत।| 
टु. है । जिससे पृथुत्वम्‌ एथुता ये दो शब्द बनते हैं । पण्डा सञ्जाता अस्य इस अर्थ 
पण्डा प्रातिपदिकसे “तदस्य सञ्जःतं तारकादिभ्य इतच्‌ ५।२।३६१ से इतच प्रत्यय करी 
“यस्येति च’ से आका लोप करके पण्डितः, पण्डिता, पण्डितम्‌ ऐसा विशेष 
. निष्न शब्द बना लेते हैं । यत्‌ परिमाणम्‌ अस्य इस अर्थमें यदू शब्दसे यत्तदेत $ 
तक परिमाणे वतुप्‌ ५॥२॥ ३६? से वतुप्‌ हुआ अनुबन्ध लोप करके “आ सवनाम्नः ६३1१ 
( दुग्दुशवतुषु ) से द का आ हो जाता है । बाद अक; सवणें दीर्घः? करके विश" 3 
निघ्न यावत्‌ शब्द बनता है । पुलिङ्गमै यावान्‌, ख्रीलिङ्गमें, यावती, नपु'सकमें 
. करके रूप चलते हैं। याही तावान्‌ एतावान्‌ इत्यादि होता है । किमू परिमा 
अस्य इस अर्थं 'किमिदंभ्यां वो घः ५।२।४०१ .( वतुप्‌ ) प्रत्यय करके व 
के घ को इय्‌ करके किम्‌ के टिका लोपकर देते हैं तो कियत्‌ शब्द बन जात 
उका रूप कियान्‌ , कियती, कियत्‌ इत्यादि चलता है । उसी अर्थमें किमसे 


ति बन जाता है। इसका रूप डतिच १।१।२५१ ( संख्या षट्‌ ) 
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॥ संता करके "षड्भ्यो लुक्‌ ७।१।२२? ( जश्शसो ) से 
न ह्‌ लुक्‌ हो जाने पर कति 
कतिम्यः कतिभ्यः कतीनां कतिषु । तीनों लिज्ञोंमें ऐसेही पद होते हैं हे 5 


एकादशानां पूरणः इस अथमें एकादशन्‌ शब्दसे 'तस्य 
{ संख्यायाः ) से डट्‌ प्रत्यय करके टिलोप होने पर एकादश ऐसा अदन्त तद्वित शब्द 

बन जाता है। जिसका अजन्तबद्र प तीनों लिङ्गौमें -चलेगा । पञ्चानां पूरणः इस 
अथमें पञ्चन्‌ प्रातिपदिकसे नान्तादसंख्यादेमट्‌ ५।२।४६? ( संख्यायाः डरः डे 
डट्के स्थानमें मद्‌ आदेश कर देनेसे अनुबन्ध और नका लोप करके पञ्चम अदन्त 
स्त्री पञ्चमी बनता हे | यों ही सप्तमः अष्टमः नवमः | चतुर्ण्णा' पूरणः अर्थमें चतुरसे डट 
करक अनुबन्ध लोप करके चतुर+अ की स्थितिमें 'घटुकतिकतिपयचतुरां थुक ५।२।५१२ 
(डटि ) से थुक करके चतुर्थ: | षष्ठः कतियः भी इसीसे बनेगा । द्वयोः पूरणः अर्थम 
इस्ताय: ५।२।५४ (तस्य पूरणे)से तीय करके द्वितीयः । त्रि शब्दका भरे: सम्प्रसारणञ्च 
*२।५५ ( तस्य पूरणे तोयः ) से तृतीयः बनेगा। योंही चति इत्यादि शब्दोंके 
| पूरण अर्थमें विंशत्या दिभ्यस्तमडन्यतरस्थाम्‌ ५।२।५६? से तमड करके विंशतितमः 


वंशतितमी तथा डट में “तिविंशतेडिंति ६।४।१४३' से तिलो र्‌ 
॥ बिंशः विंशी रूप भी हाते हैं ee 


स्य पूरणे डट ५।२।४८ 


4 


जनमत अस्य इस अर्थमें-षन प्रातिपदिकसे 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ 
| ह से मदुप्‌ प्रत्यय होता हे । उसके मका 'माहुपधायाश्र मतोबोंऽयवादिम्यर 
ड़ मान्तादवणान्तात्‌ मोपघादवणोपधादित्यथः ) व करके घनजान्‌ विद्यावान्‌ । जर 
। यशस्वान्‌ । भास्वान्‌ अकारान्तसे तो अत इनिठनौ ५।२।११५ (वा) 
विकल्पसे इनि और उन्‌ प्रत्यय करके अनुबन्ध लोप करके “ठध्येकः ७,३।५० से 
| “क इक करके धनिन्‌ और घनिक ये दो शब्द नान्त तथा अदन्त बनते हैं । याही 
॥ मात्‌ को जगह रामतः मी प्रयोग होता है । पञ्चम्यास्तसिल्‌ ५।३।७' से पञ्चपीक्रे 
निम तसिल्‌ प्रत्यय करके अनुबन्ध लोप काके प्रयोग बना लेते हैं। वह अव्यय हो | 
भाता है । योंहो किंव नामबहुभ्योऽद्वयादिभ्थः ५।३।१? के अधिङारमें 'समम्यात्ळ 
व! ।३।१०१ से त्रल करके पूवत्र । तवत्र । किम्‌ शब्दम कु तिंहोः ७।९।१०*े कु आदेश . 
| करके कुत्र इत्यादि अम्य पद्‌ बन जाते। हैं । अयमेबामतिशयेन आढ्यः । इत अर्थर्मे 1 
| व्य शब्दप्ते “अतिशायने तमबिष्ठनौ ५।३।५५१ से तमप्‌ प्रत्यय होता है प॒ को इत्स 
| शढोप केरके आढ्य मः वना! देवे है | योंद्ी लघु शब्दसे लघुवपः लविष्ठः बनाते हे ॥ | 
ने तो टे; ६ ४1१५५१ ( लुक इष्ठेमेयःसु ) से उका लु $ कर देते हैं । अतयोर्‍य- , 
॥ मतिशयेन लघु: । इस अर्थं 'द्विवचनविमज्योपयदे तरबीयसुनो ५।१।५७' से तरर | 


क 
४. 
है 


क कि 
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तरप्‌ हमप्‌ प्रत्यय होते हैं जैसे-अयमनयोरतिशयेन पचति की जगह पचतितरा 
बोल सकते है । तिङश्च ५।३।५६ (तरप्तमपौ) यहां उत्तरसूत्रसे तरप्‌ का अपकषं होत 
___ हे। अनुबन्ध लोप करके 'तरप्तमपौधः १।१।२२” से घ संज्ञा कर देने पर 'किमेर्तिह- 
` व्युयघादाग्वद्रव्यप्रक्षे ५४।११'से आम्‌ करके दीर्घ करके पचतितराम्‌ । अयमेषामति 
येन पचति अर्थमें पचतितमाम्‌ आदि तिङन्त रूप भी होते है । 


पञ्चवारं करोति जहां बोलना है वहां पञ्चकृत्वः करोति ऐसा भी बोल सकते हैं। 

यहां पञ्चन्‌ शब्द से संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगण ने कृत्वसुच्‌ ५॥४1 १७? से कृत्वहुर 
प्रत्यय करके अनुबन्ध लोप करके न लोप करके पञ्चक्कत्वः यह अव्यय पद बनता है।६ 

, त्रि चतुर शब्दों से तो 'द्वित्रिचतुभ्येः सुच्‌ ५।४।१८' से सुच्‌ करके द्विःत्रिः चतुः पद न 
जाता है | एकवारम्‌ अर्थमें “एकस्य सकृत्‌ ५४,१९१ से एक को सकृत्‌ आदेश करे 
अव्यय पद बन जाता है । अशुक्लः शुक्लः सम्पद्यते इस अर्थमें “कृभ्वस्तियोगे सम 
/ कतरि च्विः ५।४।५०' से च्वि करके उसका सर्वापहारी लोपकर देने पर “अस्य चौ 
८ ७४।३२'(ई)से अका ई करके भूघातु से योग शुक्लीभवति! ऐसा प्रयोग 
चनाते हैं 1 इति तद्धिताः । । 


उपसर्ग-निपात- 


उपसग भी निपात ही के समान अव्यय हैं, जो धातुओं में पहले लगाये जाते हं 


ति प्र, परा, अपरम्‌ 2 अनु, अव, निसू, निर्‌, दुस्‌, दुर, वि, आङ, नि; अधि, रा al 
` अति, सु, उत्‌, अभि, प्रति, परि, उप । र रि 5 
“ उपसरो का उपयोग आगे लिखे जाने वाले घातुरूप में होता है अत; घार्ठरी 1 


` प्र परापसमन्ववरि रुदुरभिव्यधिसूदति निप्रति पर्यपयः 
उप आङिति विंशतिरेष सखे उपसर्गगण! कथितः कविना (२०१ 


अस आर  ॥ इति पूर्वाडेस ॥ 
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पाणिनीय प्रदीपः 


(उत्तराः ) 


अक्षर वज्ञान, पद ज्ञान, समास, सन्धि, लिङ्गानुशासन तद्धित, उपतर्ग-निपात 

[दि का सामान्य ज्ञान करने के बाद घातु-रूप-प्रदर्शन का उपक्रम करते हैं। मू 

आदि दो हजार घातु हैं। उनमें कुछ प्रत्ययान्त घातु मी हैं ज णिच सन्‌ आदि 

` अत्यय लगाने से बनते हैं। उन्हीं में १० लकार लगाकर उन लकारो के स्थान में 
'तिङ्‌ प्रत्यय जोड़ने से तिङन्त पद बनते हैं। र > 


हि 

| तिङन्त के दो मेद है: १. कतृंवाच्य २. कर्मवाच्य | १. कतृ वाच्य में कर्ताके | 

'साथ क्रिया का मेल चलता है- जैसे कर्ता प्रथम पुरुष एकवचन होगा तो क्रिया _ 

भी प्रथम पुरुष एकवचन होगी । रों हो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुषर्मे मो जित | 
वचनका कर्ता होगा उसी पुरुषके उसी वचन की क्रिया उप्तके साथ लगेगी। इसोसे 


ह चह क्रिया कतृ वाच्य की क्रिया कही जायगी, जो कर्ता के साथ मिलता चलेगो । न र 


| २. कमंवाच्य की क्रिया वह है जो कर्मके साथ मेळ करती जायगी, जिस 
है| युद्प जित वचन का कमं होगा उसी पुरुष उसी वचतक्री क्रिय्रा मो होगा । इतोखे. ; 
| अह कमवाच्यक्री क्रिपा कही जायगी। यहाँ में पहले कतृ वाच्य क्रिया बताऊगा | 


1. तिङन्तकी दोनों. क्रियाओके लिये १८ तिङ प्रत्यय हैं । जिनमें कतृ वाच्यको 
याओमें तो १८ हो लाते हैं. पर कर्मवाच्य को क्रियाओं में केवळ आत्मनेपद के 
डी नौ प्रत्यय लगते हैं। वे तिङ प्रत्यय ये हैं--तिप्‌ तत्‌ ।झ। सिप्‌ यहूथ। | 
| भिप्‌ बसू मस्‌ । त आताम्‌ झ । यास्‌ आयाम्‌ ष्वम्‌ इद्‌ वाह महिछू। ये १८ 
| भव्यय कहते हें । ये तिप के “ति' से लेकर महिङ्‌ के “ङ? तक तिडः 
स्याहार के भीतर आ जाते हैं। इसो कारण इनका नाम “तिङ, पड़ा है। इनके 
न्दर दो भेद हैं--१. परस्मेपद २. आत्मनेपद । पहले & का परस्मेपद नाम है । | 
| सरे ९.का आसने, तड मो नाम है। क्मराच्य में कर्म में प्रयमा विभक्ति 


लै? 
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, तिङ्‌- आत्मनेपद 

४ । पुरुष र शं र | साल बहुवच 
अथमपुरुष ठ | 
मध्यमपुरुष। सि 
उत्तमपुरुष | मि ६; 


. ये १८ तिङ्गत्यय घाठुओं के साथ बैठकर उनको क्रिया रूपमें परिणत बा 
न ` देवेहे। | 
सइषि पाणिनि ने घाउपाठ' नाम की एक पुस्तक लिखी है जिनमें २००५१ 
हजार के करीब धाठ हैं। उन धातुओं के तीन भेद होते हैं-- १, परसौर 
. २. आत्मनेपद ३. उमयपद | जो धातु परस्मैपद होते हैं उनमें परस्मैपद प्रस| 
स हँ 1 पहले के नौ ) “ति' से लेकर मस? तक | जो धातु आत्मनेपद ह 
हैं उनमें आत्मनेपद प्रत्यय लग्ते हैं। (नौ बादके नो) “त से लेकर महिङ तक 
` इनको "तड? प्रत्यय कहते हैं क्योंकि 'तः से लेकर 'महिड? के ङ तक तुङ ऐई 
__ एक प्रत्याहार बन जाता है । जो उभयपद घातु होंगे, उनमें ढोनो दोक (पए 
Ee शि तथा आत्मनपद ) १८ प्रत्यय लगेंगे । इन प्रत्ययोके लिये पाणिनि युनिक ती 
 संक्षिस सूत्र इह | उन्हें कण्ठकर लेनेसे बडी सुविधा रहेगी | हु 
———— «४ 


ल हे यु तिपृतसूश्िलिपूयसूपमिन्वस्‌मसूतातामझयासाथामध्वमिडवहिमा री. 
4 ७८ लः परस्मैपदम्‌ १।४।९६ तङानावात्मनेपदम्‌ १।४।१०० अनुदा 
कनरभिप्रये क्रियाफले १।३।७२ (: 

1७८ भूवादयो धातवः १।३]१ स 
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' घाएंओंकं आग तिङ्‌ प्रत्ययों को लगाने का उपाय पाणिनि ने इस प्रकार 
बताया दै । पहले पहल वह घातुओंके आगे १० लकार लगाते है] बाद उन 
ळकारोंके स्थानोमें ये तिङ्‌ प्रत्यय आदेश होकर जुट जाते है । 


_ किस अर्थमें कौन ल कार धातुओंमें लगते हैं। इसी धुविधाके लिये १० लकार 
पढे गये हैं | उन लकारोंको क्रमसे जाननेक' उपाय यह है कि ल्में अ की जगह इ उ 
ऋ ए ओ जोडकर पढ़ दीजिये क्रमशः लट्टू लिट्‌ लुट लूट लेट लोट्‌ छः हो जाते हैं। | 
यों ही ल्ङ्‌ में अ की जगह इ उ ऋ जोड़कर पढ़िये क्रमशः लङ, लिङ लुङ लृङ चार 
हो जाते हें । यों १० लकारोंकी संख्या हो जाती है। जैसे लट्‌ लिट्‌ छुट लूट लेट 
`होटू ( ये ६ रित्‌ लकार कहाते हैँ) लङ. लिङ्‌ लुङ लुङ, (ये चार डित्‌ लकारे 
कहाते हैं ) लकारों में टित्‌ और ङित्‌ इन दो भेदोंप्ते भी पाणिनिजा ने सूत्र पढे हैं 
अतः ये मेद भी साथंक हैं । 


लोटू यद्यपि विधि आदि लिङथाँमें आता है तो मी उसका आज्ञा देना अथ रूढ 
हो गया है । और आशीर्वाद अर्थ में “तात्‌” प्रत्यय वाले प्रयोग को ही माना जाता | 
हे। लिङ्‌ के भी दो अथं होते हैं। एक विधि आदि, दूसरा आशीर्वाद अर्थ। यों | 
लिङ लकार के रूप भी दो प्रकार के भिन्न मित्र होते हैं। दस लकरोंमें एक लेट 
वेदमें चला जाता है । शेष नौ लकार लौकिक संस्कृत में रह जाते हैं । उनमें लिङके 
दो भेद एक विधिलिङ्‌ ( संभावना अर्थ वाळा ) दूसरा आशीर्डिङ्‌ ( आशीवाद अर्थ | 


| वाला ) होने से लोक में भी दस लकार हो जाते हैं । | 


क... 
र ये दस लकार एक-एक धातुके आगे लगते चलते हैं और उन्ही लकाररोक्री जगह हे 
क ये १८ तिङ्‌ प्रत्यय तीन प्रकारके घाउु-मेदके अनुपार कहीं परस्मैपद कहीं आत्मनेपद 
¦ कहीं उभयपद आते जाते हैं। उन्हीं लकारोंके अनुरूप इन १८ प्र्ययों में मी. 
कुछ अदलबदल हो जानेसे और कुछ इनके तथा धातुके बीचमें विकरणभेद र 
छ| घातुके भी रूप में कुछ हेर फेर करके भिन्न भिन्न घाठुरूप तैयार होते जाते हैं |. यों 
| एक ही घातुर्मे लकार भेद से भिन्न-भिन्न रूप होते है। जैसे एक पठ घातुसे यदि. 
| इन लकारो में लट के रूप बनाना चा गे तो याँ बनेगे | ~ : ज 


॥ 7 वतंम,ने लट ३।२।१२३ परोच्ञे लिए ३२1११५ अनद्यतने लुटू ३।२।१५ लूट 
| शेषे च ३।३।१३ लिड्यें लेट २।४।७ लोटू च ३।२।१६२ अनद्यतने लङ 
|  ३।२।१११ विधितिमन्त्रणामन्त्रणाघी्सम्परशनप्रार्थनछु लिङ, ३।३।१६१ आशिघि 
| . लिङ्‌ ठोटौ ३।३।१७३ लुङ ३।२।११० लिङुनिमित्त लुङ्‌क्रियातिपत्तौ ३।३।१३९ 
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iy पठञव्यक्तायां वाचि ( स्पष्वोलने अर्थमें ) पठ धातुको पाणिनिजी ने घातुपाओं। 
बढ़ा है | उसकी "भूवादयो घातवः १।३।१› सूत्रसे घ ठु संज्ञा करके “उपदेशेऽजनु 
` सिक इत्‌ १।३।२/ से पट के ठ वाले अं की अनुनासिक होनेके कारण इत्‌ संज्ञा हुई। 
तब “तस्य लोपः १।२।६› से उस अ का लोप हुआ | यहाँ लोप का अर्थ भी पाणिनिः 
` स्वयं सूत्र से बताया है “अदर्शनं लोपः १ १।६०' अब पटू ऐसा धातु हो गया ल 
“वतमाने लट है 1१॥१२३? ( घातोः प्रत्ययः परश्च भवति ) से लट प्रत्यप वतमार 
काल में आता है | आगे पढ्‌ लट्के टका 'इलन्त्यम्‌ १,३1३ ( उपदेशे इत्‌ ) से तग 
_ झ का 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌'से इत्‌ सज्ञा होने पर तस्य लोपः? से टोप ह! जा- प 
चस्य २।४।७७ के अधिकारे प्रात “तिपूनस्‌झि०, आद सूतसे १८ प्रत्यय प्रा 
दै . होते है । वशँ 'तडानावात्मनेपदम्‌ १।४।१००” से तङ्क्की आत्मनेपद संजा हो जाने हे 
| हिवि नौ की “छः परस्मैपदम्‌ १॥४.६६ से परस्मैपद संज्ञा हो जाती है । तब ‘शेषात्‌ 
। ररे परस्मैपदम्‌ १।२।७८' से पठ परस्मैपद है, इसलिये इससे परस्मैपद के ही प्रत्य) 
झवेंगे। उनमें “तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः १।४।१००१ से तीन तीन प्रत्ययोः] 
> की क्रमश; प्रथम, मध्यम, उत्तम संज्ञा होकर 'तान्येकवच नद्विवचनबहुव चनान्येकश|. 
य १०१? तीन-तीन वगो में एक-एक की एक द्वि बहुवचन ल जार | 
रछ [ उस तिपू की तिङ्शित्सावघातुकम्‌ ३।४।१'३| | 
' { व र प्रः ) से सावधातुक संज्ञा हो जाने से 'कतरि पु २१,६८९ 
i बुके धाती: परः प्रत्ययः)से पठ्घ'तु और तिप प्रत्ययके बीन विकरण शपूका आगम हो| | 


( पदस्य रः) से विसग हो्क | 
(यी त (पर “बहुषु बहुवचनम्‌ १।४।९१ | | 
सीऽन्तः ७१३! ( प्रत्ययस्य ) से झके अन्त , 
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होने पर अतो गुणे ६।१।९७' ( अपदान्तात्‌ पूवपरयोः एकम्‌ पररूपम्‌. संहितायाम्‌. ) 
` से पररूप होकर पठन्ति बनता हे । पठसि, पठथः में कोई विशेष कार्य्य नहीं होता । 
| 'पठ+मि हो जने पर 'यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ १।४।१३? से पटका 
अङ्ग संज्ञा हो जाने पर “अतो दीघों यञि ७।३।१०१' ( अङ्गस्य सार्वधाठुक्े ) से 
ठ वाले अकारके दीघ होनेसे पठामि बनता है । ऐसा ही पठावः पठामः में भी होता 
है । घ ठु विकरण एवं प्रत्ययों के बीच में तथा सभी लकारो में भी कुछ न कुछ अदल 
बदल हुआ करता है । ओर जैसे इन दस लकारोंके कारण धातु रूपोमें भेद होता है 
वैसे ६ दस गणो के कारण भी धातुओं के रूपों में भेद होता है । वे दस गण ( विषय 
प्रवेश भूमिका में है ) 


भ्वादि ( मु आदि ) अदादि ( अद आदि ) जुद्दोत्यादि ( हु आदि) दिवादि | 
नस (दिव आदि ) स्वःदि ( सूञ्‌ आदि ) तुदादि ( ठुद आदि) रुघादि ( रुध आदि) 
| तनादि ( तन आदि ) क्रघादि (डुक्रीञ्‌ आदि) और चुरादि (चुर आदि )। 
घ'तुओंके ये दस विभाग हैं। इन दस विभागों में दस प्रकार के भिन्न-भिन्न 

विकरण सार्वधातुक्र प्रत्ययो में लगते हैं । | 


सावंधातुक आर्द्धधातुक ये दो भेद प्रत्ययो में होते हैं । इन दो मेदो के कारण मी | 
घातुओके रूपों में अन्तर होता है । सावघातुक प्रत्ययो में तो गंणभेद के कारण 
 विकरणों में भेद होता है । पर आर्द्धघातुक प्रत्यर्ोमें गणमेद होनेसे ' कोई भेद 
| नहीं होता, किन्तु सेट, अनिट्‌ , वेट इत्यादि घातुमेदके कारण उन. प्रत्ययों में इ 
विकरण का भेद हो जाता है । कहीं इट्का होना, कहीं इट्‌ का नहीं होना, कई 
बिकल्पसे होना, कार्य्यं होते हैं जिससे भिन्न-भिन्न घातुरूप होते हैं । सावधातुक 
अत्ययो ( लकारों ) में ही गणमेद वाले विकरण लगते हैँ । 


यहाँ अदन्त घिकरण वाले गणो के ( भ्वादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि णिज 
छ| लेकर भाउकर्मान्त समी प्रक्रियाओंके ) सावंघातु$ लकारों में लटू, लङ, लोटू 
'विधिलिङ्गमें एक ही प्रकारके प्रत्यय लगते हैं-- १ 


उनको एक जगह अभ्यास के लिए लिख दिया जाता है-- 


लर्‌ परस्मैपद्‌ 


आत्मनेपद" ` 


तः अन्ति | १ ते 
FL २ से 
१. १. वः मः ३ ए 
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ति त्‌, ताम अन्‌ -१ त इताम्‌ अन्त | 

स्‌ तम्‌ त २ थाः इथाम्‌ ध्यम्‌ | 

३ अम्‌ व म ३ इ वहि ` महि 
लोट्‌ परस्मेपद | आत्मनेपद 


क (तात्‌) ताम्‌ अन्तु १ ताम्‌ इताम्‌ अन्ताम्‌ 
~ हि\ तात्‌) तम्‌ त 5२, स्व इथाम्‌ ध्वम्‌ 
१ आनि आव आम ३ ऐ आवद्दै आमहै 
_ विधिलिड_ परस्मैपद आत्मनेपद 
इत्‌ - इताम्‌ इयुः १ इत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
इः - इतम्‌ इत २ इंथाः « इयाथाम्‌ ईध्वम्‌ | 
इयम्‌ इव ' इम ३ इय ईवहि ईमहि | 


लटू लङ. दोनों लकारों के दोनों पर्दोमे उत्तम पु० के यजादि प्रत्ययों में विर 
_ का अ दोष होता है । सूत्र:--अतो दीघों यज्ञ ७।३।१०१।१ 


' अदन्त विकरण भिन्न वाले गणों के प्रत्यय अर्थात्‌ अदादि, जहोत्यादि, 
` रुधादि, तनादि और क्रयादि गणो के सार्वधातक लकारों के प्रत्यय र 
छटू परस्मैपद में तो वे ही है -- 


- १ ते आते 
+ २ से आथे 
३ ए वहे 
ङ परस्मैपद्‌ में वे ही हैं । आत्मनेपद में 
१ त आतम्‌ 
री २ थाः आथाम्‌ ध्वम्‌ 
३ ह वहि 
परस्मैपद में वे ही हैं 
ह छै १ ताम्‌ आताम्‌ 
न २स्व आथाम्‌ ध्वरम्‌ 


शेऐ आवहै. 
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विधिलिङ्‌ परस्मैपद बिलकुल भिन्न -- आस्मनेपद में वे ही हैं 
शयात्‌ - याताम्‌ युः 
२~-याः यातम्‌ यात + र्नः 
३-याम्‌ याव. याम 


लट लकार में-केवल जुहोत्यादि में अन्ति का अति होगा । अदभ्यस्तादू 
७।१।४' सूत्र है 

लङ, लकार में - जुहोत्यादि के अन्‌ की जगह उ; होता है और घात का गण 
हो जाता है । | 

लोट्‌ लकार मे- जुहोत्यादि में अन्तु का अत हो जाता है । 
लट लङ. लोट्‌ के परस्मेपद तथा केवल विधि लिङ, का आत्मनेपद प्रत्यय सभी 
गणों में एक सा ही होता है तथा अदन्त विकरण बाले चार गणों के लट लङ, के 
दोनों पदों में उत्तम पुरुष में “अतो दीर्घो यजि ७।३।१०१' से दीघ हो जाता है। ये | 
बातें ही याद रखनी है। लोट्‌ के उत्तम पुरुष समीपित्‌ हैं । 

अब विकरणके भेद और गणभेद से धातुओं के रूपभेद को देखिये | म्वादि में | 
भू = सत्तायाम्‌ अर्थ वाळा धातु है । उससे पूर्वोक्त प्रकारसे तिप्‌ आने पर भूनति बनेगा 
तब भ्वादि होने के कारण “कतरि शप्‌” से शप्‌ होने पर अनुबन्ध 'लोप हो जानेसे भूई 
अति बनेगा | तब शित्‌ होनेसे 'तिडशित्सावंधातुकम' से अ की भी सावधातुक संज्ञा 
हो जाने से उसको परे मान कर 'सावंधातुकाद्धघादुक्योः ७।३।८४'. ( इकः अङ्गस्य 
गुणः ) से गुण हो कर भो+अति बनता है | तब “एचोऽयवायावः ६।१।७८ ( न 
संहितायाम्‌ ) से अवादेश होकर भवति बनता है इसी प्रकार भवतः भवन्ति | भवसि 
भवथः भवथ । भवामि भवावः भवामः । भवाद्‌ घातुओंके रूप इसी प्रकार चलेंगे | ` 
हलन्तो के पठ के समान. और अजन्तौं के भू के समान जैसे पचति, पतति, गदति, | 
| वदति, ब्रजति, बहति, भजति, च्यवति, सर्वात, द्रवति) क्षयति, जयति, हरति, भरति, 
| धरति आदि | लघूपधा वाले धातुओं के मी 'पुगन्तलघूपघस्य च ७३८५ ( साव 
| घातुकाद्वधातुकयोः ) से गुण होकर सेधति, चेतति, मेहति | शोधति; टा न 
| बोषति, च्य ततिं, कर्षति आदि रूप होंगे । इति म्वादिः | | 


|. उदादि में अदस्मक्षणे धातु से पूर्ववत्‌ तिप्‌ शप्‌ आने पर 'अदिप्रभृतिम य 
| शपः २।४।७२? (लुक) से शप्‌ का लुक्‌ हो जाने से और “खरि च ०४५५. 


१. उच्चरित प्रध्वंसोऽनुबन्धः - उच्चारण मात्र से जिसका लोप हो जाय | जैसे-- 
शप्‌ में श और प्‌ दै। म 
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. ` (झलां चर )स दूक त्‌ होने पर असि बनता हे। लुक्‌ भी लोप के समा 


प्रत्यय के अदशन की ही एक संज्ञा हें। इसका सूत्र है । 'प्रत्ययस्य करहु | 
` ,१।१।६०' ( अदर्शनम्‌ ) आगे भी अत्तः अदन्ति । अत्सि अत्थः अत्थ । अद्भि ह. 
अदूमः । 
इसी प्रकार .अदादिके ,अन्य घाठुओं के रूप चलेंगे । जैसे--अस्‌ = मुदि 
` घातुसे अस्ति स्तः सन्ति । असि स्थः स्थ। अस्मि स्वः स्मः । यहाँ पित्‌ मि 
अत्ययो को '“सावंघातुक मपित्‌ १।२।४' ( ङित्‌ ) से ङित्‌ हो जाने पर उनकेपे 
रहने पर 'शनसोरल्ठोपः ६।४।११८' (सावंध'तुके छिते) से अकारका शो 
होता है ओर सि परे रहने पर “तासस्त्योळोपः ७। ४।५.०१ ( सः सिं ) से सङ 
लोप होताहे। ॥ ६, 
है A हन=हिंसागत्योः धातु का हृन्ति इतः। यहां 'अनुदात्तोप देशव रतितनोताः 
| दौनामचुनासिकलोपो शकि ङ्किति ९।४।३७' ( अङ्गस्य ) थे न्‌ का लोप होता है।| 
यही थस्‌ और थ में भी जानना चाहये इन्‌.+,अग्ति 'गमहनजनजनषता द 
कूडित्यनाक ६ ४॥९८! ( अङ्गानां उपघाया आंच ) से इनके अ का लोपहे| 
' जानेपर हुन्‌ अन्ति में 'हो इन्तेड्गन्नेयु ७३४४ ( कुः ) से इ का घ हो जान ए| 
i घ्नन्ति बन गया | इन्‌ + सि में “नश्चापदान्तस्य झलि ८।३।२४२ ` मोऽनुभ्वारः ) ऐै| 
; | ` न्‌.का अनुस्वार होता है । हंसि इथः हथ । हन्मि हन्वः हन्मः । | 
जाके) इ ने कक का. जव इट ७३६९. (इति पिति सई 
` खोरियकुवङो ६;४॥७७' से अत: ब्रत अन्ति । यहां पर 'अचि शुषा 


Cd 


दोने पर खरिच ८ ४१० ( या ) से यका त 
य ह विकल्प से बनते हैं। रुदिर 
१३६१ तिला के आने पर रुदादिम्यः सार्व 
4६१ टर द : सर्वेष 
द ६ ( वलादेः इट्‌ ) से वल्लादि ्त्ययौमें इद्‌ करने पर वुः क 
और ङित्‌ प्रत्वयों में गुण का निषेषकरके रोदिति इदितः रद 
ल का मूड न्य भौ होगा) रुदियः सद्य । रोदिमि २ 
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.. रुदिमः रूप बनेंगे । इसी प्रकार जिष्त्रप = शये । शवस = प्राणने । अन = प्राणनेः 

` जक्षन्मक्ष-इसनयोः धातुओंके भी रूप होतेहे । अदादिमें उकारान्त घातुओंकी बृद्धि 

। 2 ei “2 ` 

ह) होती है । यु+तिमें 'उतो बद्धछु कि इलि ७।३।८९' (सावधातुके पिति) से 'बृद्धिर दैच 

११) १२ 'स्थानेऽन्तः तमः १।।४९१ १ आदेशः) के बल पर उ की औ बृद्ध गरने से यौति 


पुर युतः युवन्ति ( उवङ्‌ ) यौषि युथः युथ । यौमि युवः युमः । इसी तरह उकारान्त कुस 
झि] शब्दे । शु=स्तुतौ इत्यादिके रूप होते हैं या-प्रापणे का याति इत्यादि । ह्धी 
कैऐ। तरह ला=आदाने, मानन्‍्माने, द.पू = लवने, पा = रक्षणे, वा = गन्धने इत्यादि अदाः 

खे गणके घातु रूप चलेंगे । इति अदादिः । 

रन्न 


जुहोत्यादि में धातु गा द्वित्व करके रूप चलाना होता है जैसे--डुदाजऊ 
दाने धातु है। डु का 'आदिर्जिटुडव. १।३।५? ( उपदेशे इत्‌) से और ज. का 


है।। हलन्त्यम्‌’ से हतहो जानेसे दा+शप्‌ ति,की स्थिति में 'जुद्दोत्यादिम्यः श्लुः २।४।७५ _ 
हो| ( शपः ) से शपका श्लु हो जाता है । तब “शलौ ६।१।१०१ ( एकाचो द्वे प्रथमस्य ) 
हो| ' से द्वित्व होवर दादाति बनने पर 'पूर्वो 5भ्यासः ६1१1४१ ( द्वयोः ) से द्वित्वके पूर्वं 


अंशक? अभ्यास सञज्ञा होती है । तब हस्वः ७1४५६१ ( अभ्यासस्य ) से अभ्यास के 
दा को हस्व हो जाता है । तब ददाति ऐसा रूप बनता.है। ददाम तः में उभे | 

- अभ्यस्तम्‌ ६।१,५ से अभ्यस्तसंज्ञा होने पर 'इनाभ्यस्तयोरातः ६।४।११२' ( लोप: 
सावधातुके क्ङिति ) से आ के लोप हो जाने पर ददू +तः में “खरि च? से दूकेत्‌ 
करके दत्तः बनता है । ददति में ददा5 झि ऐसा होने पर “अदभ्यस्तात्‌ ७ १ ण 
( झः प्रत्ययस्य ) से झ के अत्‌ होने से ददा + अति हो जाने, पर आ का लोप होत 
है । आगे ददासि दत्थ; दत्थ । ददामि दद्वः द्मः । इसी तरह इधाजूल्यारण- 
पोषणयोः घातुका भी रूप होता है | दधाति | यहाँ घघाति बनाने पर “अभ्यासे चन 
८,४५४” ( झलां जश्‌ ) से पूर्व घ का द हो जाता है । धत्तः में आ कें लोप होने पर 
दधू+तः इस दशा मे 'दघस्तथोश्च ८।२।३८' ( बग्यो भष्‌ स्थ्वोः ) से द काचः 
| देने पर घध्‌+-तः बनता है । तब 'खरि च'से अन्त के धकार का त्‌ हो जाता है घतत i 
| दघा+ अति दध्‌ + अति दधति । दधासि भत्यः घत्य। दधामि दध्वः दध्मः | इ 
| , दानादनयोः धातु का तो द्वित्व होने पर अभ्यास का "कुहोश्चुः ७४६२” (भन 
' स्य) से कु होगा बाद 'अभ्यासे चर्च ४९४ (झा जशू) से जु हो जाने पर सात 
 घातुकाद्धघातुकयोः? से गुण होगा जुहोति। डित्‌ होनेसे 'कडिति च' से उ 

निषेध होगा जुहुतः !-जुहु + अति “हुश्नुवोः सावधातुके ६४८८ ( अचि यण ) 
ण्‌ होकर जुति होगा । अन्य ख्पों में कोई विशेषता नहीं है। जुहोमि कः 

| जेहुमः । इति जुहत्यादिः | क is ब र 
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* दिवादि $ अगि यत्‌ अय लगता ह जैसे दिवु-कलोडाजिजिगोण 
` : च्यवहारद्य॒तिस्दुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिघु के अनुबन्ध उका लोप करके लट्लकारे 
¦ स्थानें तिप्‌ आकर दिव्‌ + ति होने पर शपको वाधकर "दिवादिभ्यः श्यन्‌ ३।१ 1६४ 

से श्यन विकरण आनेपर अनुबन्ध लोप हो जानेसे दिवयति बनता है । तब 'इलि न 
51२७७! ( वॉरुपधाया दीघइकः ) से लघूपघाको दीघं होकर दीव्यति, दीन 
दीब्यन्ति | दीव्यसि दोव्यथः दीव्यथ दीव्यामि दीव्यावः दीव्यामः । इसी तरह पितुर 
तन्तुसन्ताने धातुका 'धात्वादेः षः सः ६।१।६२? से दन्त्य स होकर पूववत्‌ दृ 
होता हे । सीव्यति सीव्यतः सीव्यन्ति । इसी तरह दिवादिगण के सभी घावुओके हा 
चलते हैं। जेसे--पुष = पुष्टी पुष्यति। मुइ = वैचित्ये मुह्यति । स्निइ = प्रत 
' स्निह्यति | बुष = अवगमने बुध्यते । मन ज्ञाने मन्यते क्रु,घ, कुप = क्रोषे | द्र हर्‌ 
_ जिषांतायाम्‌ नृती = गात्रविक्षेपे । क्रुध्यति आदि। इति दिवादिः । जा 


f 


स्वादिगण के धातुओं में “नु' लगाकर रूप बनाते हैं। जेसे घुञ्‌ = अभिषवे 
घातु से तिप्‌ आने पर शपू को बाघ कर भ्वादिभ्यःश्नुः २। ७३" से श्नु होगा। 
८ अउुबन्ध लोप करके “शावंध'तुकाद्धातुकयोः ७३८४” से नु के उको ओ होकर 
सुनोति बनता है 'नु! भी तो शित्‌ होनेसे 'तिङ्‌ सित्‌ सार्वधातुकम्‌ ३।४।११३| 
Er )से सावंधातुक है, तो उको मानकर सुघाठु को गुण नहाँ| 
` शता, कयाक श्नु होनेसे “सार्वधातुकमपित्‌ १।२।४ से ङित्‌ हो जाता है । इसलिमे | 
` किति च ११४५१ ( न इको गुणद्द्धी ) से निषेध हो जाता हे । इसी प्रकार सुनुत | 
। अं ह न तस्‌ क है। अतः दोनोंको गुण नहीं होता। सुनु + आन्त | - 
न जि ही 2 यणू को हि परं कायम्‌ १।४२” के बलर 
र 77 च रवुमाहुन्नुवाँ य्वोरियङुवङौ ६।४।७७१ से उवङ्‌ प्राप्त 
ह ER । उसको भी परत्वात्‌ बाधकर 'हुरनुवोः साव॑धाहुके ६।४।८७ से यशही 
ह; ता बनता है । सुनोषि में “आदेशप्रत्ययोः ८1३1५९१ ( इण्कोः अप" | 
E व् छ i पुडा) से दन्त्य स को मूर्धन्प्र ष हो जाता है । सुनुथः सुनुथ । सुनोमि | 
00 न सुतमः में विकल्पसे 'ठोपशचास्ान्यतरस्यां म्वोः ६।४। १०७१ ( उत्वं | 
 पत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ ) से उ का लोप होता है जितसे सुन्वः सुन्मः भी एक-एक र| 
होता दै। इसी स धूञ्‌ = कम्पने । चिञ = चयने । इडु= उपतापे । हि= गतौ 
(उ में प्र उपसर्ग बराबर लगा ही रहता है । प्रहिणोति । {हिनुमीना ८।४।१४ | 
म नः णः) से न को ण हो जाता है । इति स्वादि: । 6 
की के कुलरूप भ्वादि के समान ही होते हैं। अन्तर इतना ही होरी | | 
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‘i तुदादि गण के घातु होने से 'तुद।दिभ्यः राः ३।१।५७' से श हो जाता है सा १ | 
| घातुकमपित्‌' से उसकी ङित्‌ संज्ञा हो जाती है। “कङिति चः से लमा त 

निषेध हो जाता है तो यहाँ 'पुगम्तलधूपधस्य च' से जो उपधागुण प्रास थासो नहीं | 
हुआ । तुदति तुद; तुदन्ति। तुदसि तुदथः तुदथ । तुदामि तुदावः तुदामः । इसी ' 


:| तरह सजति, स॒ः=वेसरें, घातु का। कृषति कृष = विलेखने, लिखति लिग = 
पुर | अक्षरविन्यासे । रु रति रुजो =भङ्गे | विशति विश = प्रवेशाने । दिशति दिश-उपदेशे | 
दष, मुञ्चति मुच्लु=विमोचने | घातु का होगा। मुच्‌+ अति होने पर शि युचादीनाम्‌ 
खा । ७१४६ ( घातूनां नुम्‌ ) से नुम्‌ 'मिदचोडन्त्यात्पर: १११४६१ से उ के बाद नुम्‌ 
तै | होगां अनुबन्ध लोप होने पर न्‌ का “नश्चापदान्तस्य झलि ८।२।२४' से अनुस्वार | 


होकर “अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः ८।४।५७' से परसवर्णं होने पर मुञ्चति इत्यादि _ 
रूप बनते हैं | इक्षी तरह बिच =क्षरणे का सिञ्चति, लिप = उपदेहे का लिम्पति, | 
विदूलु = लाभे का विन्दति, लुपूलू = छेदने का लुम्पति आदि रूप होते हैं। 
इति तुदादिः | 3 | 
रुधादि गण में शनम्‌ विकरण, धातु प्रत्यय के बीच में न होकर धातु के ही दोनों 
अक्षरों के बीच में होता है । जेसे--रुधिर=आवरणे घातुसे अनुबन्ध लोप कर 
देने पर रुध्‌ + ति ऐसी स्थिति में रुधादिभ्यः शनम्‌ २।१।७८' ( घातुम्यः ) से शनम्‌ 
जब होने लगता है तो मित्‌ होनेसे “मिद्चोञन्त्यात्‌ परः से रु के आगे ओर थू के 
पहले होता है । अनुबन्ध के लोप हो जानेसे रुनधू ति बनने पर “अदुकुप्वाङ्नुमूः 
` व्यवायेऽपि ८४1२? ( रघाम्यां नो णः समानपदे ) से न का ण होता है । तब झषस्त- 
योर्घोऽधः ८।२।४० से त का ध होता है और 'झछां जश झझि ८।४।४२› से घाठु | 
फे धका द्‌ हो जाता द्वै । सुणद्धि। रुनद्ध: वनने पर “नसोरल्छोपः ६।४।१११' 
(कूङिति सावधातुके ) से न के अ का लोप कर देते हैं। बाद णत्वको असिद्ध _ 
करके 'नश्चापदान्तस्प झलि' से अनुस्वार होता है। तब “भनुस्वःरस्य ययि परू 
| सवर्णः? से अनुस्वारका पर सवर्ण हो जाता है यहाँ 'झरो झरि सवणे 1४९५" ( क. 
| लोपः ) से घातुके घका लोप हो जाता दै । रुन्धः बनता है। रुन्धन्ति | रुणत्सि में _ 
i खरि च' से धू का त्‌ होता है । रुणध्मि रुन्घूवः रुन्ध्मः । : Ee म 
इसी प्रकार भिदिर्‌ = विदारणे का भिनत्ति झरो झरिसवर्णे से दू का "१ 
हो जाता है भिन्त: | भिन्दन्ति । मिनत्सि मिन्थः मित्थ | भिनञ्ि मिन्‍्द्रः मिदूमः । 
दिर > देघीकरणे का छिनत्ति छिन्तः इत्यादि | युजिर्‌=योगे। यहां “चोः झु 
५।२।३०' ( झलि पदान्ते ) से कुत्व होकर जू का गू होगा बाद खरिच से बि. 
क्‌ हो जाता है । युनक्ति युडकतः युञ्जन्ति | यहां अनुस्वार परसवर्ण मी होता है |. 


क्षि यहां 'आदेशप्रत्यययोसे स का ष होता दै । युडक्यः युडक्थ । युनजिम युळव* 
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` सावधातुके ) से उप्रत्यय होता है बाद 'सावंधातुकाद्धंधातुकया: ७ ३।८४' से कृ 
कर गुण होकर करुति होता है | पुनः उसी सूत्रसे उ की जगह आ गुण हाकर करो 
बनता है | करुतः होने पर तः के डित्‌ होनेसे उ का तो गुण होता नही है, किम 
; - क के अकार का अत उत्तार्वधातुके ६।४।११०१ ( ङ्किति करोतेः ) से उ हो. जाग 
हैं | कुरुतः | कुर्वन्ति | करोषि कुरुथः कुरुथ | करोमि कुरुवः की स्थिति में "निं 
करोतेः ६।४।१०८ ( प्रत्ययस्थोतः ।लोपः म्वोः) से उ प्रत्यय का लोप हो जागे 
कुवः कुमंः बनता है । यहाँ “न भकुछुराम्‌ ८२७९१ ( बोः दीर्घः ) से दीषका 
. निषेध हो जाता है | यों ही तनु = विस्तारे के अनुबन्ध का लोप कर उप्रत्यय का 
गुण करके तनोति । गुणके निषेध होनेसे तनुतः | यण करके तन्वन्ति, तनाव तनुय |. 
तनुथ | तनोमि तनुवः तनुमः में विकल्प से “लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्बोश से उमा 
लोपक्र के तन्वः तन्मः भी रूप बनते है । इसी प्रकार तृणु = अदने आदि घातुओे| 
` रूप होंगे | इति तनादिः। डे 
E ' क्रथादि में घातुके और प्रत्ययके बीचमें इना विकरण प्रत्यय होता दै । जेसे-| 
ह). Nl बोग णा 
र्क MN क्री + ति बनने पर 'क्रयादिभ्यः श्ना ३1१1८१ 
( कतरि सावधाठुके ) से शना अनुबन्धछोप . “अटकुपु०' से न का ण क्रीणाति 
“३. हल्यघोः ६।४।११३? (इनाम्तानामङ्गानाम्‌ अभ्यस्तस्य च आतः सावधातुके ङ्किति) 
हि ए. रियं. वोः रोध 
fn की Sd लोप करके क्रीणन्ति बनेगा । क्रीणा | ५ 
$ क्रोणीमः। यो ही प्रीञ.=्तर्पणे प्रीणाति । श्री 


` पाके श्रीणाति । षिजू-जन्धने सिनाति | पूञ्‌=्पवने। लजू-छेदने ।  घूज=कमने।| ₹ 
i इत्यादि का तो “प्वादीनां हृस्वः ७।३।८०१ (शिति)से हस्व होकर पुनाति, लुनाति चुना 1 
हे आदि बनेंगे 1 अइन्उपादाने धातु का 'अहिज्यावयिव्यधिवष्टिबिचतिद्शचविएन्ध "म 
तीनाँ ड्ति च ६ ११ ६? ( किति सम्प्रसारणम्‌ ) से रका क्र सम्प्रसारण ही 
असारणाच्च ६1१११०८ ( अचि एकः पूर्वपरयोः पूर्व: ) से पूर्व रूप होकर णहँ 
रः त्त यह्वासि ग्हीथः ग्रहीथ । गह्वामि । ज्ञः-अवबोधने का 'ज्ञाजनो 
( श्रिति से जा होकर जानाति इत्यादि होगा । मुष = स्तेये का सुष्ण 
ष्टौ का पुष्णाति इत्यादि । इति क्रयादि: । | । 
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चुरादिगण के धातुओं में णिच्‌ प्रत्यय लगाकर दूसरा स्वरूप ही बना लेते i. 
| गद धातु संज्ञा करके लडादि प्रत्यय लगाकर पद बनाते हैं । जैसे - चुर. (स्तेये ) 
 घाठसे 'सत्यापपाशरूपवीणातूळ्श्लोकसे नाडोमत्वचवर्म वर्णचू ण॑जुरा दिभ्यो णिच 
३।१। २५ से णिच्‌ होता है । अनुबन्ध लोप करके, “पुगन्तलघूपधस्य च नन म्द! 
( सावधाठुकाद्ध घातुकयो: ) से गुण करके चोरि चातु बना लेते हैं | यहाँ 'सनाद्यन्ता 
घातवः २।१।३२' से घातु संज्ञा होती है। तत्र चोरि घाठु घे “वर्तमाने लट? से हट 
लेजाकर उसके स्थान में तिबादि प्रत्यय करके राप्‌ विकरण लगाक़र भ्वादि के समान 
ही गुण अथादेश करके चोरयति चोरयतः चोरयन्ति | चोरयसि चोरयथः चोरयथ । 
चोरयामि चोरयावः चोरयामः । इसी प्रकार मूल घाठु के आगे णिच्‌ प्रत्यय लगाकर | 
इत आवश्यक काय्यों के साथ इकारान्त शादु बनाकर भ्वादिगण का कार्य करते 
, चलना होगा । जैसे भू= (सत्तायाम्‌) घाठु का भावि धाठु बनाकर भावयति | 
इत्यादि । तिज्‌ = ( निशाने ) का तेजि धातु बनाकर तेजयति । गुप = (योपने) का | 
ः गोपि बनाकर गोपयति । तड्=( ताडने ) का ताडि बनाकर ताडयति । घुष (विशब्दने) 
| का घोषि वनाकर घोषयति | पट = ( विदारणे ) पारि का पाटयति । मक्षन्मक्षि=ः 
' मक्षयति। पीड = पीडि = पीडयति। अहं = अहिं = अझयति | पूज = पूजि=पूजयति । 
भे = मूषि = भूषयति आदि रूप चलते हैं | इति चुरादिः । - म्या 
धाठुओं के दस गणों में लट्‌ का रूप दिखा दिया गया है । इसी प्रकार सभी | 
| गर्णो के घातुओं के लङ, लोट लिङ. ( विधि ) में रूप चलेंगे । केवल तिबादि प्रत्ययो 
| में ही मेद होगा । विकरण एवं घाठु का अदलबदल भी वही रहता है जो वट र ब 
हुआ हे । लङ, के प्रत्यय त्‌ ताम्‌ अन्‌ । स्‌ तम्‌ त | अम्‌ ब म। > 
| जसे 7 मूधातु से लङः के स्थान में तिपू आदेश हो जाने पर जब भवति बन 
| _ ग तब छुङ लङ लुङ च्वडुदात्तः ६।४।७१? ( अङ्गस्य ) से अङ्ग= भव के आदि ` 
| मै अट्‌ के आगम हो जाने पर टू की इत्संज्ञा करके लोप कर देने पर अमति की 
। स्थिति में “इतश्च ३४,१०० ( ङितो लस्य परस्मैपदानाम्‌ इतो लोपः) से इका 
शा भी लोप करके अभवत्‌ रूप बन जाता है । योही अमवतः की स्थिति में “तर्‌ 
यमिप तांतंतामः ३।४।१०१' ( ङितो लस्म तसू थस्‌ थ मिप्‌ इत्येषां ताम्‌ तम्‌ त अम्‌ 
इति आदेशा भवन्ति) से तस्‌ का ताम्‌ करके अभवताम्‌ । अभवन्ति में इकारके लोप हो 
जने पर “संयोगान्तस्य लोपः ८1२२३१ ( पदस्य!) से. त्‌ का लोप करके अभवन्‌, 2 
> होगा । अभवः में रुत्व और बिसर्जनीय होगा। अमवम मैं मिपू के 'तस्थस्थमिपां 
ऐतिताम> से अम्‌ करके “अतो गुणे? से पररूप होगा । अभत्रावस्‌ अमदामसूर्म 
` प्यं ङितः ३।४।९९१ ( उत्तमस्य स: लोपः) से स्‌ का लोप करके अभवा 
“माम सिद्ध होंगे । इसी प्रक्रार ग्वादिगणमें लङ्‌ लकारके सभी रूप होंगे । प्रत्य 
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का विकार और अडागम दो कार्य अधिक होंगे । अन्य सभी लवत होंगे। याद | 
` अजादि घाठु होगा तो आडजादीनाम्‌ ६।४।७२' ( छुङ्‌ लङ. लूड कु अजादीनाम्‌ | ` 
` अङ्गस्य आद्‌) से आट्‌ होकर “आटश्च ६।१।८९? ( अचि पूवपरयोः एका इद्धः | 
“संहितायाम्‌ ) से वृद्धि होगी । है 
लङमै भ्वादि गणके पचतिका अपचत्‌ होगा। इतश्च से इका लोप और ॥ 
“लुङ्लङ्लृङ्चवडु दत्तः से अडागम होगा । पततिका अपतत्‌ । गदतिका अगदत्‌। | 
अबदत्‌ | अब्रजत्‌ | अवइत्‌ । अभजत्‌ । अजन्त में उकारान्त धातु का म्वादि में | 
ळट्‌ लकारका च्यवति इत्यादिरूप लङ, में आकर अच्यवत्‌ | अलवत्‌ । अद्रवत्‌, | 
इकारान्त का अक्षयत्‌ । अनयत्‌ । अश्रयत्‌ । अजयत्‌ । ऋकारान्त का अहृरत्‌। \ 
अभरत्‌ । अधरत्‌ । आदि होगा। लघूपर्ो का सेघति आदि असेघतू । अचेतत्‌। | 
अमेहत्‌ । अशोधत्‌ | अशोचत्‌ । अवोघत्‌ । अच्योदत्‌। आदि स्वयं समझना होगा। | 
इति भ्वादि: | | 
अदादिगण के अद घातु के लटका अत्ति रूप लङ. में आकर आदत्‌ हो जाता | 
/ है । क्योंकि अदू + ति की स्थिति मे अद्‌? धातु अजादि है इसलिये आउजादी- 
जाम! से आटू का आयम आद्यन्तौ टकितौ' के कारण आदि में होगा । “आद्श्च | 
-_ से वृद्धि हुई तो आदूति बना 'इतश्च' से इकार का लोप करके जब आदूत्‌ वनता| | 
है | तभी अदः सर्वेषाम्‌ ७३1१००? ( अदः परस्य अप्रक्तस्य सावंघातुकस्य सवां | 
मे अडू भवति ) से अट्‌ का आगम अपक्त सार्वधातुक त्‌ के आदि में 'आद्यन्ती| | 
 उकिति) के बलपर हुआ आद्‌ अट्‌ त्‌ होने पर अनुबन्ध लोप कर लेने पर “अज्झीर| 
रेण संयोज्यम्‌? आदत्‌ | अत्तः, आत्ताम्‌ हो जाता है। “आडजादीनाम्‌? आदू करेग| | 
“तसूयसूथमिपां तांतंतामः होगा । आदन्ति होने पर जव इ का लोप होगा तो) : 
, संयोगान्तस्य लोप: से त्‌ का लोप करके आदन्‌ .हो जायगा । आदू+सि में इ ॥ 
लोप होने पर अप्रक्त स्‌ के आदि में “अदः सर्वेषाम्‌? से अद करके अनुबन्ध ठो |. 
करके आदस्‌ बनेगा । सका रुत्व विसर्ग करके आदः हो जायगा। आतत्तम्‌ आत्त| , 
5 आदम्‌ में वही आटू और मिप्‌ के “तस्थस्‌थमिपाम्‌० ? से अम्‌ कर देना है।आ ४ : 
आशय में नित्य डितः से स्‌ लोप विशेष होना है। . | 
 असूघाठ का आधीत्‌ बनाने में 'आडजादीनाम? और १“अस्ति 


4 


~ 


सिचो : 


( १ ) सिच्‌ च अस्‌ च तयोः समाहारः सिचस्‌ , अस्ति च तत्‌ सिचसू अ हि - 

सचसू , तस्मात्‌ अस्तिसिचसः होना चाहिये | किन्तु सूत्र होने से पञ्चमी का छ| 

गवा हे | इसका अर्थ है विद्यमान सिच्‌ और अस्‌ धातुसे परे अपरक्त सार्धा" 
[गम होता है । , 
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| ७१९६ ( विद्यमानात्‌ सिचः अस्‌ धातोश्च परस्य अएक्तस्य सार्वधातुकस्य | 
| ईद्‌ भवति) को ही करामात है। अस्तः की स्थिति में ही “आडजादीनाम्‌? और 

| त्स्यस्यमिपाम्‌ष के द्वारा आ hE 
| ३ स्ताम्‌ बन जायगा। आसन्‌ आसीः आस्तम्‌ 
| यस्त। आसम्‌ आस्व आस्म। अहन्‌ में भी इन्‌ ति की स्थिति में केवळ | 
| अ ० > क ७ 

` अडागमकरके इ का लोप और संयोगान्त लोप कर देना है। शप का लुक्‌ तो 
 अदादिगण मे हता ही है। अहताम्‌ में भी इतः को ही अदू. ताम्‌ करके 
“1 ळर a, जि €$. में 5 ! 
| Es pS व्नन्तिको अव्नन्‌ करने में क्या देर है । अडागम इछोप संोगान्त | 
पहि र । अदन्‌ अढतम्‌ अहत | अहनम्‌ अहन्व अहन्म । बना देनाही चाहिये । यु 
| तिका अत्रवीत्‌ बना लीजिये | ब्रूतः का अग्र ताम्‌ होगा । ब्र वन्ति र 
` होगा} अब्रवीः अत्र गी व ie 
हिः वः अव्र,तम्‌ अत्र त । ब्रवीमि को अब्रवम्‌ बनाना है । 'अङ्तब्यूहाः 

| नीयाः इस परिभाषाके कारण मिपूको ईट्‌ नहीं होगा । तस्थस्थमिपाम्‌० से 
प्र ञ > अ ~ eo 

मेपू को अम्‌ होना है । अब्र, अम्‌ की स्थिति में गुण अवादेश अब्रवम्‌ हो गया । 


| _ रोदितिको अरोदीत्‌ बनाना है । यहां रोदूति की स्थिति में लङ, में | 
| से इकारका लोप होने पर “रुदश्च पञ्चभ्यः ७।३।९८२ ( पञ्चभ्यः “सिला परस्य 
| शाः अइ रर्यषातुस्य ईद्‌ भवति ) से ईट्हो जाने से अरोदीत्‌ होगा। 
ह काम केवल दीधे ईट्‌ है । अडागम इलोप तो होता ही आता है । अरुदिताम्‌ _ 
| रेंदितः से बन गया | रुदन्ति अरुदन्‌ है । अरोदीः अददितम्‌ अरुदित । अरोदममे .. 
| द्‌ की प्राप्ति ही नहीं है । अरुदिव अरुदिम में अडागम स लोप हो गया । याही | 
| ह सामु अश्वसन्‌ | अश्वसीः अश्वसितम्‌ अश्वसित । अश म 
|), व अश्वसिम । प्राणीत्‌ अजक्षीत्‌ आदि बुद्धिका खेल दै। 


| हे व्यय अयौत्‌ अयुताम्‌ अयुवन्‌ | अयौः अयुतम्‌ अयुत । अयवम में मिपूके २ 
हि पर गुग अवादेश अधिक कायं हुआ है | कोति का अकोत्‌ । नोतिका अनौतू 
bine ११० अयाताम्‌ । झि प्रत्यय में अया+झि की स्थिति में “लङः शाकटायनस्येव 
र आतः घातोः परस्य झेजुस्‌ भवति शाकटायनस्येव मते) सेझिकी 
"करके 'उस्यपदान्तात्‌ ६।१।६६१ ( अपदान्ताद्‌ आत्‌ उसि परे पूवपरयोः एकम्‌ | 
"रम्‌ भवति ) से आ उ मिलकर उ मात्र हो जाने से अयुस्‌ होता है । बाद में 
ः जनीय करके अयुः बना लेना है । अयाः अयातम्‌ अथात | अयाम्‌ अयाव अयाम 
_ परह अलात्‌ । अमात्‌ | अदात्‌ । अपात्‌ | अवात्‌ । इत्यादि अदादिगणके 
hs ओके रूप बनते हैं | इति अदादिः i SA EP 
अहोलादिमें जुहोतिका अजुहोत्‌ अजुहुताम्‌ । अजुहबुः में अजुहु+झि की 
प में 'सिजम्यस्तविदिम्यश्च ३ ।४।१०६? ( सिच 'अम्यस्तविदिम्यः परस्य ङ्त 
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केः जुस भवति ) से झि की जुस्‌ करके अनुबन्ध लोप करने पर अजुहु + उसकी | 
स्थिति में जुसि च ७३८३ ( इगन्तस्याङ्गस्य जुसि गुणः ) से गुण होने पर अजुहो | 
. उस्‌ होने पर अवादेश करके अजुदृबुस्‌ होता दै । रुत्व विसग हो जाने पर अजुहडुः। | 
अजुहोः अजुहुतम्‌ अजुहुत | अजुहवम्‌ अजुहुव अजुहुम | ददातिका अददात्‌ अदत्ताम्‌ | 
में कोई नयी बात नहीं है। अददुः में अददा+झि की स्थिति में लङ: शाकः 
टायनस्येव? से झि को जुस्‌ करके “उस्यपदान्तात्‌? से पररूप करने पर अददुः हो | 
सकता दै पर आलोप हो जाता है। अददाः अदत्तम्‌ अदेत्त । अददाम्‌ अदद | 
अदद । इति जुददोत्यादिः । 
दिवादि के रूपों में भ्वादि वालाही क्रम है। दीव्यति का अदीब्यत्‌ अदी" | 
 _न्यताम्‌ झदीव्यन्‌ । अदीव्यः अदीव्यतम्‌ अदीव्यत। अदीव्यम्‌ अदीव्याव अदीव्यःम। | 
याही दिवादिके सभी घादुओंके रूप होंगे । सीव्यति असीव्यत्‌ । पुष्यति अपुष्यत्‌ | 
आदि । इति दिवादिः । 
स्वादि में भी जुहोत्यादि के ही क्रम पर सुनोति का अघुनोत्‌ असुनुताम्‌ असुन्वन्‌ | 
(यहां कोई अन्यः कार्य्यं नहीं होता ) “सुन्वन्ति? के ही इका लोप करके संयोगान्त | 
. छोपकर देते हैं और घाठु के पहले अ लगा देते हैं । जैसे भ्वादिमें होता दै । असुनोः |. 
 असुनुतम्‌ असुनुत | असुनु + अम्‌ में गण भवादेश करके असुनवभ्‌ असुन्व असुबुब | 
i असुन्म असुनुम । योही धूनोति का अधूनोत्‌ । दुनोति का अदुनोत्‌ | चिनोति कां |. 
अचिनोत्‌ प्रहिणोति का प्राहिणोत्‌ होगा । इति स्वादिः । 
तुदादि का भी भ्वादि के समान ही लङ, के रूप होते हैं । तुदति का अददत्‌ ।| 
` ङृषति अक्कषत्‌ आदि कुछ भी अन्तर नहीं दै । इति तुदादिः | 
' रुघादि के लङ, में तिपू सिप के ति, सि के इकार लोप हो जाते हैं जैसे | 
भ्वादि में अन्ति की इ का लोप होने पर संयोगान्त लोप की प्रासि होती है । वैसा] 
यहां तीनों जगहों में होगा (तिप सिप्‌ अन्ति में) अतः इस गणा] 
कुछ विलक्षण होगा । अन्य कार्य तो सभी वेही होंगे, जो अन्य गणों में हो 
हैं - केवल 'झलां जशोऽन्ते’ से घकार होने पर “वावसाने ८।४।५६१ ( झां चर्‌ | 
विकल्प से त्‌ भी होता चलता है । जैसे रुणद्धिका अरुणत्‌ (द्‌) अख्न्या। | 
अरुन्धन्‌ | अरुणत्‌ अरुणद्‌ असन्धम्‌ अरुन्ध | अरुणधम्‌ अरुन्ध्व अरुल्म |. 
नत्ति का अच्छिनत्‌ ( दू ), यहां अच्छिनः भी लङ, के मध्यम पुरुष एकवचन | 
दश्च | ८२॥७५' से रु करके बनता है । भिनत्तिका अभिनत्‌ (द्‌ ), झनर्किः || 
'अयुनक्‌ ( ग्‌) अयुङ क्ताम्‌ अभुञ्जन्‌ आदि । इति रुधादि । E 
दि गण का भी स्वादि के समान लङ, में, रूप का क्रम रहता है जैसे. 


अबरोत्‌ अकुर्ताम अकुव॑न्‌। अकरोः असतम अङुरुत । अ 
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| ` अकुव अकुम । योंही अतनोत्‌ अतनुताम्‌ अतन्वन्‌ । अतनोः अतनुतम्‌, अतनुत ॥ 
| अतनवम्‌ अतनुव अटन्व अतनुम अतन्म । इति तनादिः । 
। दि र ९ ४ 

 करेयादि में भी प्रत्यय परिवतनके अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं है । विकरण 
काय वही है जो लट्‌ में हुआ है। जैसे - क्रीणाति का अक्रीणात्‌ । क्रीणीतः का | 
अक्रोणीताम्‌ । क्रीणन्ति का अक्रीणन्‌ | अक्रीणाः अक्रीणीतम्‌ अक्रीणीत । अक्रीणाम्‌, 
अक्रोणीव अक्रीणीम । योंही सभी धातुओं का रूप जानना चाहिये । लुनाति का 
अछुनात्‌। पुनाति का अपुनात्‌। णह्णाति का अणह्वात्‌ । जानाति का अजानात्‌ । 
जानीतः का अजानीताम्‌ । जानन्त का अजानन्‌ | अजानाः अजानीतम्‌ अजानीत । 
अजानाम्‌ अजानीव अजानीम । इति क्रयादिः । 


जुरादिमे भी भ्वादि वाला ही क्रम है जसे - चोरयति का अचोरयत्‌ अचोरयताम्‌ 
| अचोरयन्‌। अचोरयः अचोरयतम्‌ अचोरयत । अचोरयम्‌ अचोरयाव अचोरयाय 
| आदि। सभी का केवल प्रत्यय में ही परिवर्तन होगा और घातुक्ते पहले 'अ” 
| लगता है। इति चुरादिः । 
| धातुओं में लट्‌ और लङ, का प्रयोग समझने के बाद लोट के प्रयोग समझना | 
| आवश्यक है । 'लोट लकार में प्रत्यय का ही परिवर्तन होता है। जो धातु जिस 
| गणका है उस गण के लदूके रूप में केवल प्रत्यय को लोटू लकारके अनुरूप बनाते 
| चलिये, लोट्‌ लकार का रूप बनता जायगा। जहां तहां धातुके साथ सन्धि आदि 
| करने में जो कुछ अन्तर होगा, वह दिखा दिया जायगा | जैसे भ्वादि के मूघात का | 
' छटमें भवति होता है। लोट्‌ में “एरुः ३।४।८६' ( लोटः ) से इ के उ करके मवृतु र सु 
| बनता है। उसी 'ठ? को आशीर्वाद अर्थमें 'तुद्योस्तातळ झाशिष्यन्यतरस्याम्‌ | 
| ७१३५! से तातङ, आदेश करके भवतात्‌ बनता है। भवतः बनने पर “लोटो | 
| ङ. वत्‌ ३।४।८५१ से लङ के कार्यका अतिदेश करके “तस्थस्थमिपां तांतंतामः 
| आदि आदेश के अतिदेश में तत्‌ का ताम्‌ करके भवताम्‌। भवन्ति का भवन्दु। 
| मसि में सि के 'सेह्ंपिच्च २।४।८७' ( लोटः ) से हि करके “अतो हेः , ६।४।१०५ 
शि ( छुक्‌ ) से हि का लुक्‌ करके भव। हि की 'झोस्तातङ ङािष्यन्यतरस्याम्‌ * 
' से तातङ आदेश करके आशीर्वाद अर्थमें भवतातू होता है । भवतम्‌ भवत 
| भवमि की स्थितिमें 'मेनिंः ३।४।८९' (लोटः) से मि की नि करके "आइत्तमस्य पिच्च 
| ।४' ( लोटः ) से प्रत्ययके पहले आदू आगम करके दौर्षादेश करने - पर भवानि | 
Ms Reh MO NS र 
. १.लोटूका प्रत्यय-ठु (तात्‌) ताम्‌ अन्दु। हि (तात्‌) तम्‌ ता 
हू ४ आनि आव आम | तज 
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मवावस्‌ भवामस्‌ में "नित्यं ङितः से स छोप नित्यही होता है क. सना । वही | | 
जितने भी लट्‌ लकारमें घातु आ चुके है उन सर्बो के ऐसे ही रूप होंगे । पठति का | 
| ` पठतु पठतात्‌ पठताम्‌ पठन्तु | पठ पठतात्‌ पठतं पठत | पठानि पठाव पठाम। | 

इति भ्वादिः । | 


| अदादि गण के घाठु अत्तिका अत्तु, अत्तात्‌ अत्ताम्‌ अदन्तु । अत्सिके स्थानमै | 
' अदूनसि की स्थिति में ही सिल्मपिच' से सि का हि करके 'हुझल्भ्यो हेघिः ६।४।१०१ 

सेहिका घि हो जायगा अद्धि अत्तात्‌ अत्तम्‌ अत्त। अदानि अदाव अदाम | इसी | 

तरह इन्तिका इन्ठु हतात्‌ यहां जब तु का तात्‌ हो जायगा तो जैसे तस्‌ प्रभुति डित्‌ 
' ग्रत्ययों में न का लोप होता है वेसाही तातूमें भी “अनुदात्तोपदेश? इत्यादि लम्बे | 
सून्नसे न का लोप हो जायगा । इतः का हताम्‌ । घ्नन्ति का घ्नन्तु । हसिके स्थान में | 
जह होगा । क्योंकि 'सि’ के हि हो जाने पर हन्तेः ६।४।३६ (हौ) से हन्‌ काज | 
' हो जायगा। ज हो जाने पर अतो हे: से हि का लुक्‌ नहीं होता क्योंकि पाणिनिने | 
/ असिद्धवदत्रामात्‌ ६।४।२२' सूत्र लिखा है। जिसका अर्थ होता है। यहां से | 
ˆ अर्थात्‌ ६।४।२२' से लेकर माधिकार तक अर्थात्‌ ६।४।१७५ सूत्र तक ( क्योंकि | 


` आधिकार चतुथ पाद तक है ) जो भी कार्य होगा उसको मान कर कोई दूसरा कार्य | 
' उसी माधिकार के भीतर का होने लगेगा तो वह असिद्ध हो जायगा । उसी सूत्र के |. 
'बळपर हि का लोप करते समय ज असिद्ध हो जाता है तो इन्‌ आ जाता है जिससे | 
लोप की प्राप्ति रुक जाती है । हतात्‌ हतम्‌ हत । हनानि हनाव हनाम । | 


: ब्रवीति का ब्रवीछु न्तात्‌ (ङित्‌के कारण ईट नहीं होगा) ब्रताम्‌ | 
ब्रुवन्तु | अहि में सिकाहि अपित्‌ होता है। अतः ईट और गुण दोनों | 

नहीं होते | हिके तातङ्‌ पक्ष में ब्रतात्‌ त्रूतं ब्रत। मि के नि होने पर आद। 
त्‌ होता है जिससे तीनों जगह गुण होता है, ब्रवाणि ब्रवाव ब्रवाम । रोदिति का | 
रोदित तातू, पक्ष में डित्‌ होने के कारण गुण नहीं होगा। रुदितः का रुदि |. 
शाम्‌ रुदन्ठु | ह्कि ङित्‌ होनेके कारण गुण नहीं होता रुदिहि रुदितात्‌ इदि | 
दित | रोदानि (रोदाव रोदाम । श्वसितु श्वसितात्‌ एवं प्राणितु प्राणितात्‌ । यौः | | 
ति | याठु यातात्‌ | आदि. अदादि गणके धातुओं के रूप है। केवल प्रत्यय के| 


क» 


निमित्तापाये नेमित्तिकस्याध्यपायः? इस परिभाषा से गुणका अमाव क | 
इस परिभाषा से पहले ही गुण न होने दें : 
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| खकाहि होने वाला है जो ङित्‌ है इसलिये गुण नहीं होगा। जुहुसि को स्थिति 
| में ही सि' का सिह्मपिच' से हि हो जायगा । जब हि हो गया तब “हुझल्म्यो हेचि 
६।४।१०१' से हि का घि हो जाता है । तातङ्‌ पक्ष में जुहुतात्‌ । जुहृथः का जुहुतसं 
जुहुथ का जुहुत | आनि बन जाने पर गुण हो जाने से -जुइवानि जुहृवाव जुहवाझ } 
योंही ददातु दत्तात्‌ दत्ताम्‌ ददतु । ददासि का देहि हो जाता है, क्योंकि सि के हि 
करने पर ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च ६।४।११९१ से अभ्यास के लोप और दा के आः 
का ए हो जाता है | हिका तातङ कर देने पर ददा + तातू की स्थिति में 'स्नाभ्यस्त 
योरातः से आ का लोप करके दत्तात्‌ दत्त दत्त | ददानि ददाव ददाम । यहा 
आनि आव आम प्रत्यय ही हो जाता है । तब दीघे होकर रूप बनता है | योहि घा 
धातुका भी जानना चाहिये। दवातु । घेहि। दधानि आदि । इति जुहोत्यादिः । | 
दिवादि तुदादि चुरादिमें तो भ्वादिके समानही €प चलंगे। दीव्यति कह | 
दीव्यतु । तुदति का तुदतु । चोरयति का चोरयतु आदि भ्वादि के समान ही हैं ४. 
कुछ मेद ही नहीं है । इसलिए अब गण का निर्देश नहीं किया जा रहा है | | 


[> 


स्वादि का भी जुहोत्यादि का ही क्रम है । पर कहीं कहीं भेदं है | सुनोठु सुनुतात्‌ 
` सुनुताम्‌ सुन्वन्त | सुनोषि यहाँ हिके ङित्‌ होने से गुण नहीं होता है। “उतश्च 
' प्रत्ययादतंयोगपूर्वात्‌ ३।४।१०६१ ( हेलुक्‌ ) से हिं का ही लुक्‌ हो जाता है। उसके 
 चलेजानेपर भी पाणिनि जी का सूत्र है- प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१।६२ 
उसीके बल पर हिका लक्षण डित्व बना रहता दै, जिससे गुण नहीं होने पाता । सुनुः. 
तात्‌ सुनुतम्‌ सुनुत । सुनवानि सुनवाव सुनवाम । इसी प्रकार धुनोतु चिनोतु ' 
बना लेना चाहिये कोई भेद है ही नहीं | -` 
रुधादि गण में रुणद्धि का रुणडु ( तातङ पक्ष में ) स्न्धात्‌ रुन्धाम्‌ रुन्धन्तु हे 
| रुन्धिमें सि के हि हो जानेसे शनसोरल्लोप” श्नम्‌ के अ का लोप होगा ही । लोप 
| होने पर अनुस्वार और परसवर्ण होकर झरो झरि सवर्ण! से पूव घ का लोप ३ 
होगा ही । रुन्धात्‌ रुन्धम्‌ रुन्ध । रुणघानि रुणधाव रुणत्राम | याही भिनत्ति 
भिनत्त । छिनत्ति का छनत्त्‌, । युनक्ति का युनक्तु आदि रूप दोगे । Ne 
| तनादिके रूप स्त्रादिके समान ही चलेंगे | करोतिके करोतु कुरुतात्‌ । कुर्त 
। का कुरुताम्‌। कुन्ति का कुर्वन्तु । योंही करोषि इत्यादि का कुरु कुरुतात्‌ कुरुङ 
। ङुरुत। करवाणि करवाव करवाम। इधी क्रम से अन्य तनोव्यादि के भी रूप चला 
लेना होगा । "वणेत 
| क्रीणातिका क्रीणाठु क्रीणीतात्‌ । क्रीणीतः का क्रीणीताम्‌ । क्रोणन्तु । कीणी हि क्रीणीतात्‌ 
` क्रीणीतम्‌ क्रीणीत । क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम । योही पुनाति आदिके पुनातु आदि रू 
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' चढेगे-गह्वाति आदिके गरह्मातु गहीतात्‌ गहीताम्‌ गहन्तु । ग्रह्वानहि की स्थिति में | 
| 'हलःश्नः शानज्झौ ३।१।८३? से शना का शानच्‌ करके अनुबन्ध लोप कर देने से | 
 गहान+हि बनने पर “अतो हे” से हि का लुक करके और न का ण करके गहाण | 
बना देते हैं। णह्णीतम्‌ ग्ह्वीत । गह्वानि णह्वाव ण्ह्वाम | जानातु जानीतात्‌ जानीताम्‌ । ) 
 ज्ञानन्दु। जानीहि जानीतात्‌ जानीतम्‌ जानीत । जानानि जानाव जानाम । 
चोरयति का चोरयतु आदि तो भ्वादि गणस्थ घातुओं के समान ही चलेंगे। | 

कहीं भी कुछ भी अन्तर नहीं होगा । 


' ` सावेधातुक लकारों में तीन की चचां ऊपर हो चुकी | अवरिष्ट विधिलिङ्‌ है। | 
. इस विधिलिड में भवति का ही भवेत्‌ करना है। डित्‌ लकार होने के 
कारण इतश्च! से इ का लोप हो जायगा। बाद 'यासुट परस्मैपदेपृदा्ो |. 
ढिञ्च २।४।१०३१ ( लिङः ) से यासुट्‌ का आगम होगा “सुट्तिथोः २।४१०७' | 
by लिङः) से सुटू का आगम होगा, तभी अनुब्रन्ध का लोप होगा! |. 
/ अतो येयः ७।२।८०' ( लिङः सावंधातुके ) से यास्‌ के इय्‌ होगा। “लोपो |. 
` व्योवलि ६।१।६६१ से य्‌ का लोप हो जाने पर भव+इत्‌ बनेगा । बाद 'आदूगुणः' | 
» सेशुण करके भवेत्‌ बन जायगा । योहरी भवतः के स्थान में भव+इताम, वनाक! | 
'शुण करके भवेताम्‌ बना लेंगे । भव+झ्िकी स्थिति में ही भेजुस्‌ २।४।१०८' | 
(लिङः ) से झिके जुस्‌ करने पर अनुबन्ध लोप करके उसमें यास्‌ के इयू करके |. 


I 


> 
br 


Sl में लट्‌ में अत्ति का लिङ, (विधि) में अद्यात्‌ होगा । क्योंकि इसमें | ` 
> यासुट्‌ का पुनः सुट्का आगम होगा उसके बाद अनु | | 
का लोप होने पर लिङ: सलोपोऽनन्त्यस्य ७।२।७६१ ( सार्वधातुके ) से दोनों |. 


डो हो जाने से यात्‌ बनेगा उसमें अदूका योग हो जाने पर अद्यात्‌ बन जायगा। | ` 


ताम डः । यार यातम्‌ यात । याम्‌ याव याम । ये प्रत्यय लग जायेंगे ता अद्या | 


ग | अद्याः अद्यातम्‌ अद्यात। अद्याम्‌ अद्य.व अद्याम । ऐसे रूप बरं |. ` 


र 
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| जायेंगे | यहां केवल प्रत्यय. में ही विकार होगा, जैसे यास+तस की स्थिति में 'डिङः 

| सलोपोऽनन्त्यस्य’ से स लोप होगा और 'तस्थस॒थमिपां तांतंताम? से टस का ताम्‌ 

| होकर याताम्‌ बनेगा यास्‌+झिके स्थान में 'मेजुत' से झि के जुस्‌ होने पर अनुबन्ध - 
लोप करके यास्‌ के स्‌ लोप हो जाने पर उस्यपदान्तात्‌’ से पररूप करके युः बन 
जायगा । याही सलोप और थस्‌थ मिप्‌ केतं त अम करके याः यातं यात । याम 

` | याव याम । बन जायगा । वस्‌ मस्‌ का स लोप "नित्यं ङितः? से होगा । योंही अदादि- 

' गण के सभी घातुओं के रूप चलळंगे | जेते हनूका इन्यात हन्याताम्‌ हन्युः | हन्याः 

` इन्यातम्‌ हन्यात । हन्याम्‌ हन्याव इन्याम। इत्यादि। असका यात्‌ इत्यादि 

| प्रत्ययोंके योग होने पर 'श्नसोरल्लोपः से अ का लोप हो जायगा । स्यात स्याताम . 
` स्युः । स्याः स्यातं स्यात । स्याम्‌. स्याव स्याम । 

ब्रवीत का ब्रूयात्‌ होगा क्योंकि ब्र,ति की स्थिति में ही इ का लोप 

र यासुट्‌ का आगम और अनुबन्ध का लोप करके यात बना 

| देगे। बाद याषुट्‌ प्रत्ययके ङित्‌ होने से गुण होगा नहीं और ईद भी { 
| हलादि पित्‌ सावधातुक को होता है। इसलिये यासुट्‌ के ङित. होने के कारण - 
| नहीं होता। तिप्‌ का पित्व धर्म ङित्‌ यासुट में नहीं लगदा क्योंकि, भाष्यकार पतः 

| ञ्जलि ने कहा है 'ङिच्च पिन्न पिच्च ङिन्न | ङितूपित्‌ नहीं होता और पित्‌, ङित्‌ नही | 
| होता | योही आगे याताम्‌ इत्यादि प्रत्ययां को लगाते चलें। ब्र.याताम्‌ बर युः 

। | मया ब्रयातं ब्रूयात । ब्रयाम्‌ व्र.याव त्र याम । ऐसे रूप बन जायेंगे । रोदिति आदि 

_ का रुचात रुद्याताम्‌ रुद्य ¦| इत्यादि रूप होंगे । स्वप का तो स्वप्यात्‌ इत्यादि रूप 

| होंगे। योंही श्‍वसूका श्वस्यात्‌ | जक्षका_जच्यात्‌ । अन्‌ का प्राण्यात्‌ । यु का युयात्‌ ।. 
| थे का नुयात्‌ । कुका कुयात्‌। याति का यायात्‌। लाति का लायात्‌। मातिका 

| मयात्‌ , दाति का दायात्‌ , याति का याय!त्‌ । वाति का वायात्‌ इत्यादि रूप होते हैं । 

। जुहोति का लिङ्‌ (विधि) में जुह्यात्‌ जुहुयाताम्‌ जुहुयुः । जुहुयाः जुहुयातम्‌ 

| उेहुयात । जुहुयाम्‌ जुहुयाव जुहुयाम । ददाति का दद्यात्‌ दद्याताम्‌ दद्य; । दद्याः ड 
। देद्यातम्‌ दद्यात । दद्याम्‌ दद्याव दद्याम | यहां आ का लोप 'शनाभ्यस्तयोरातः से 

| रोगा | योंही दधाति का दध्यात्‌ आदि जानना चाहिये । ° 
दिवादि में भ्वादि के ही समान दीव्येत्‌ दीव्येतोम्‌ दीव्येयुः दीब्येः दीग्येतम्‌ 
ब्येत | दीव्येयम्‌ दीम्येव दीब्येम | आदि सभी घातुओं के रूप होंगे । ह 
स्वादि में सुनोति का सुनुयात्‌ सुनुयाताम्‌ सुनुयुः । सुनुयाः सुनुयातम्‌ सुनुयात । | 
अयाम्‌ सुनुयाव सुनुयाम | आदि । योंही सभी घातुर्ओो के रूप होंगे । र 

| तुदादि में भी भ्वादि के ही समान ददेत्‌ ठदेताम. वदेयुः । देः वदेतम्‌ ददेत। | 
| तुदेव तुदेम । आदि । रुणद्धि का रुल्ध्यात्‌ रुन्ध्याताम्‌ रुन्थ्युः । रुन्ध्याः रुन्ध्यातम 
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| Fs रुन्ध्यात। रुन्ध्याम्‌ रुन्ध्याव रुन्ध्याम । तनोति का तनुयात्‌ तनुयाताम्‌ तनुयुः | तनुयाः | 
र” ` तनुयातम्‌ अनुयात । तनुयाम्‌ तनुयाव तनुयाम । क्रीणाति का क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाताग | 
` क्रीणीयुः । क्रीणीयाः क्रीणीयातम्‌ क्रीणीयात । क्रीणीयःम्‌ क्रीणीयाव क्रोणीयाम । आदि | 


' इत्यादि प्रत्यय जोड़ देना होता है। 

| चुरादि में भी भ्वादि के हो समान चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयुः। आदि | 
होगा । सावधातुक लकारों के रूप समास हुए । इति सावधातुक रूपम्‌ । 
_ आहद्वंघातुक प्रत्यय 


. आर्दधाठुक लकारों में तो गणमेद का कोई कार्य्य होता ही नहीं है । वहां समी | 
- गर्णोके धातुओं का एकही प्रकारका रूप होता है । चाहे सेट वाला हो, चाहे अमिर | 


) ` आदेश दोगा) सभी लकारों का विकरण भेद से तथा इतश्च ३।४।१०० नित्यं डत |. 
 ३।४।९६ आदि सूत्रों से भिन्न-भिन्न प्रत्यय बन जाते हैं । यद्यपि लकारों के सा|. 
क ॥ प्रत्यय बनाया भी जाएगा तथापि कण्ठस्थ कर लेने की दृष्टि से प्रारम्भ में ही सर्म १ 
 आघधातुक लकारों के प्रत्ययं लिख दिए जाते हैं । | 
- लुट परस्मेपद आत्मनेपद 
` १ स्यात स्यतः ` स्यन्ति १ स्यते स्येते स्यन्ते 
२ स्यसि स्यथः स्यथ २ स्यसे स्येथे स्यध्वे | 
. रे स्यामि स्यावः स्यामः ३ स्ये स्यावहे स्यामहे | 


लृङ्‌ परस्मेपद 
१ स्यत्‌ स्यताम्‌ स्यन्‌ 
२ स्यः स्यतम्‌ स्यत २ स्यथाः स्येथाम्‌ 


३ स्यम्‌ स्याव स्याम ३ स्ये स्यावहि स्याम | | 
छर छकार अदन्त विकरण बाले प्रत्ययों में स्य लगाकर सन्धि कर लुङ 


आत्मनेपद 


आत्मनेपद ` . || 

१ ता तारौ वार |' 

_ २ तासे तासाथे ताचे | 

___ है ताहे ' ताख्हे ता 
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छुङ्‌ परस्मैपद सेट्‌ ` आत्मनेपद सेट 
इत्‌ इष्टाम्‌ इषुः १ इष्ट इषाताम्‌ इषत 
२ ईः इष्टम्‌ इष्ट २ इष्ठाः इषाथाम्‌ इच्वम्‌ 
इषम्‌ इष्व इष्म ३ इषि इष्वहि * इष्महि 
लुङ्‌ परस्मैपद अनिट्‌ आत्मनेपद अनिट्‌ 
१ सीत्‌ स्ताम्‌ सुः १ स्त साताम सत 
२ सीः स्तम्‌ स्त २ स्थाः साथाम्‌ ध्वम्‌ 
३ सम्‌ स्व स्म रे सि स्वहि स्महि 


कहीं सिज्‌ लुक्‌ तथा अङ, चङ, क्स आदेश होने पर लड्‌ वाला प्रत्यय वनता है। | 
/ लिट्‌ परस्मेपद आत्मनेपद 


१ अ अतुः ः १ ए आते इरे 

२थ अथुः अ २ से आधे घ्वे 

३े अ व म ३ ए दहे महे 

परस्मैपदानाम्‌० ३।४।८२? “लिटस्तझयोरेशिरेच्‌ ३१४ ८१ 

आर्शीलिङ्‌ परस्मैपद आत्मनेपद 
१ यात्‌ यास्ताम्‌ यासुः `` १ सोष्ट सीयास्ताम्‌ सीरन्‌ 

२ याः यास्तम्‌ यास्त २ सीष्ठाः सीयास्थाम्‌ सोध्त्रम्‌ | 

३ यासम्‌ यास्व यास्म ३ सीय सीवहि ला. है 
१ आशीर्लिड_के आत्मनेपद में सेटू धातुओं के आगे इ लगाकर इषीष्ट इत्यादि" 
| होंगे 'लिङः सीयुट्‌ ३।४।१०२? इत्यादि सूत्रों से ये प्रत्यय बनते हैं । न 


E जेसे--भूधाठु का “लुटू शेषे च ३।३।१३/ से छुट्‌ लकार होगा। उसके स्थान में 
| तिपू तस्‌ आदि आदेश होने पर भू ति बनेगा, बाद “स्यतासी लूलुटोः ३।१। 
| § स्यविकरण होकर भू+ स्यति बनेगा। धातु को सेट्‌ होने के कारण “आ 
| भाठुकस्येड्बळादेः ७।३।३५१से इट्‌ होने पर गुण होकर अव्‌ होनेसे भविष्यति भविष्यतः 
| भविष्यन्ति । भविष्यति भविष्यथः भविष्यथ | भविष्यामि भविष्यावः भविष्याम 
| बाही पठिष्यति । गमिध्यति | अनिट्‌ अदू का अत्स्यति अत्स्यतः अत्स्यन्ति | अत्स्य 
अस्यथः अत्स्यथ | अत्स्यामि अत्स्य़ावः अत्स्यामः । हनिष्यति, रोदिष्यति । ब्र 
कार्या वाचि धाहुका आङ घातुके २४२५ के अधिकार ॐ “बरवो वचिः २ 
९ से वच्‌ आदेश करके “चोः कुः ८।२।३०› से च्‌ का क्‌ करके “आदेशप्रत्यययोः 
"३४६? से स्‌ का ष्‌ करके वकष्यति = वत्ति इत्यादि पद बनेंगे । रोदिष्यति | 
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होष्यति दास्यति घास्यति। देविष्यति । सोष्यति | तोत्स्यात । लेखिष्यति। रोत्स्यति|| 

` तनिष्यति । क्रष्यति । ग्रहीष्यति । ज्ञास्यति | चोरयिष्यति | कथयिष्यति । आदि। 
इट्‌ अनिट्‌ काही भेद होता है | | 
कौन घा अनिटू है और कोन घातु सेट्‌ है इसका भी ज्ञान अनायाइही है| 
सकता हे । इसका नियम यह है अजन्त घाठु समी अनिट्‌ होते है । कुछ गिने परर 
हैं जो सेट्‌ हैं। हलन्त घातु समो सेट्‌ होते हैं । कुछ गिने घातु अनिट होते हैं॥| 
अजन्त धातुओं में इतने ही घातु सेट्‌ गिनाये हैं, जो नीचेकी कारिका में गाए 
गये हैं बाकी सभी अनिट्‌ हैं-- | 


अदन्तमृदन्तमृता*च वृड्वुञौ शिडोङिवर्णष्वयशीङ्‌ श्रिञावपि । 
गणस्थमूदन्तमुतां च र्स्नुवो क्षुवं तथोर्णोतिमथो युरुक्ष्णवः ॥ 
इल्न्त घातुर्भोमें तो नीचे गिनाए ही अनिट्‌ हैं | अन्य सभी सेट हैं ~ | 
शकिस्तु कान्तेष्वनिडेक इष्यते घसिश्र सान्तेषु वसिः प्रसारणी | 
` रभिश्च भात्तेष्वथ मैथुने यभिस्ततस्तृतीयो लभिरेव नेतरे 
यमित्र मन्तेष्वनिडेक इष्यते रभिदिवादावपि पठ्यते मनिः 
॒ नमिश्चतुथो हनिरेव पञ्चमो गमिश्र षष्ठः प्रतिषेधवाचिनाम्‌ । 
i ल Es दिहिदु हिमेहतिरोहती वहिनं हिस्तु ष्ठो दहतिस्तथा लिहिः । 
i टान मुक्तसंशय गणेषु हान्ताः प्रविभज्य कीत्तिता।। | 
i देशि हशि दंशिमथो मृशि स्पृशि रिशि रशि -क्रोशतिमष्टमं विशिमु . | 
शिच शात्ताननिटः पुराणगाः पठन्ति पाठेषु दशैव नेतरान्‌। | 
je रुधिः सराधियु घिबन्धि साधयः क्र घिः क्षुधिः शुध्यतिबुध्यती व्यघिः। 


RSS’, . 
रन en २ न 
शु 71-32” 


इमान्दशैवोपदिशन्त्यनिड्विधौ गणेषु षान्तान्‌ 
तपि तिपि चापि मथो वापिस्वप लिपि जा त | 
पान्तानु गणितांस्त्रयोदेश । 
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|| का अभविष्यत्‌, मविष्यतः में “तस्थस्थमिपां तातंतामः ३।४।१०११ से तस का ताम्‌ 
करके अभविष्यताम्‌ होगा। भविष्यन्ति का अभविष्यन्‌। यहाँ इ के लोप 
| हो जाने पर “संयोगान्तस्य लोपः ८।२।२३' एक विशेष सूत्र लगेगा । इससे त्‌ के 
| लोप होने पर ऐसा रूप बनंगा । भविष्यसि का अभविष्यः इकार के लोप होने से 
| होगा, पर स्‌ का रुत्व विसग हो जायेगा । अमविष्यतम्‌ अभविष्यत । मिप्‌ के अमू 
ह| हो जाने से अभविष्यम्‌ । "नित्यं डितः ३।४।९९' से सलोप तो समी ङित्‌ 


| ळकार में भी पहुँचता है । अभविष्याव, अभविष्याम | 


लुटू में भी वे ही आर्धधातुक कार्य होंगे । “अनद्यतने छुट ३।३।१५? ( भवि- 
| ष्यति घातोः प्रत्ययः परश्च ) लुट्‌ होने पर अनुबन्ध लोप करके "तिपूतस्‌+ २।४।७८ः | 
| से तिपू आने पर मू+ति की स्थिति में शप्‌ को बाघकर “स्यतासी लुलुटो: 
` ११४१३२? से तासि विकरण होगा। बाद “लुटः प्रथमस्य डारौरसः २।४।८८१ 
| सेक्रमेण तितस्‌ झि कोडा रो र॑स्‌ आदेश हो जाने से अनुबन्ध लोप करके भू 
| तासू आ की स्थिति में 'डित्‌-सामर्थ्यादभस्यापि टेर्लापः ६।४।१४३ वा० के बलसे | 
| ९३ ६।४।१४३१ ( डिति लोपः ) इस सूत्रसे तास्‌ की टि आस्‌ का लोप करके 
| मू+त्‌+आ=भूता होने पर ‘आर्धधातुकं शेषः ३४११४ से ता की आध- 
| धातुक संज्ञा होने से तथा मू धातु के सेट्‌ होने से "आद्वधाठुकस्येडवळादेः ७।२।- _ 
२४? से ता को इट्‌ का आगम होता दै । वह भी आद्यन्तौ टकितौ १।१।४३१ से 
ता के आदि में होगा । आद्वधातुक परे होने से 'सावधाएुकाद्वघातुकयोः ७।३।८४ 
| ये गुण होकर अवादेश करके “मविता' बनता है । भवितास्‌ रो की स्थिति में रि च 
| ७४५१? (तासस्त्योळोपः) से तास के स्‌ का लोप होकर भवितारौ, यों ही भवितारः 
भवितास्‌+सि की स्थिति में “तासस्त्योलोपः ७।४।५०› से स्‌ का लोप होगा। भविः 
' तासि, भवितास्थः, भवितास्थ । भवितास्मि, मवितास्वः भवितास्मः RT | 


लुङ भी इसी लकार से मिलता-जुलता है । इद्‌ तास्‌ में होगा तो “समझना 


टपू 


| कोई दूसरा 'अङ' आदि आदेश हो जाये तभी इद्‌ नहीं होगा । जैसे-मू+लुङनमू+ति 
| सावंधातुक शप को बाघकर "च्लि लुङि ३।१।४३', “च्लेः सिच्‌ ३॥१ ॥४४ हो जाने 
| पर “गातिस्थाघुपामूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु २।४।७७' (लुक) से सिच्‌ का छुक्‌ हो 
| जाता है। इतश्च’ से ति के इकार लोप होगा । “लुङ्ङ.लृङ चवड्दात्त” से अडा- _ 
गम कर अभूत्‌ बन गया। यहाँ इट्‌ होने का मौका ही नहीं आया । सार्वधातुक _ 
पिप्‌ मानकर भू का गण तो "भूसुवोस्तिङि ७।३।८२› ( सावधातुके न गुणः ) से 
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निषेध हो जाता है । केवल “तस्थस्थमिपाम्‌०” से तसादि के तामादि काम अधिक | | 
होंगे । अभूताम्‌) अभूवन्‌ । यहाँ तो भुवो बुग्लुङ्लिटोः ६।४८८! ( अचि ) से बुक || 
` होने पर अनुबन्ध लोग कर अडागम वाद “इतश्च? से इकार लोप कर संयोगान्तलोप | 
करके अमूबन्‌। अमूः अभूतम्‌ अमूत । अभूवम्‌ यहाँ तो गुण बुक्‌ को कित्‌ हो जाने | 
से भी नहीं होगा । “भूसुवोस्तिङि” तो है ही। अभूव, अभूम "नित्यं डितः? स को | 
गायब करेगा । ।क्‍ 


लिटू में तो सभी प्रत्यय ही बदल जाते हैं। जेसे--“भूवादयो घातवः | 

१॥३)१ से घाठु संज्ञा हो जाने पर जत्र 'लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः ३।४।६९ | 

( सक्मकेभ्यः कमंगणि कर्तरि ) से लकार आने का विधान होता है। तब धरोचे | 
लिट्‌ ३।२। ११५! ( अनद्यतने मूते धातोः परः प्रत्ययः ) से लिट्‌ लकार आने पर | 
_तिप्तस्‌० इत्यादि से तिप्‌ आकर । भू+तिप्‌ की स्थिति में 'परस्मे दानां णलतुमु- | 
` स्थलथुसणल्वमाः ३।४।८३१ ( लिटः) से तिपू के णल्‌ हो जाने पर अनुवन्ध लोप | 
करके भू+ अ की स्थिति में “भुवो बुग्लुड लियोः ६।४।८८१ ( अचि ) सेमूके| 
“आगे. बुगागम करके अनुबन्ध लोप के बाद 'भूव्‌+अ' की स्थिति में “लिटि घातोः | 

„ रनम्यासस्य ६।१।८' ( एकाचो दवे प्रथमस्य ) से द्वित्व करके ( यहाँ बृक्षप्रचलनः 
' न्याय से भूव्‌ का द्वित्व होता है ) “भूव्‌+भूव्‌+अ’ बनता है । 'पूवोड्म्यासः ६।१।४ || 
र पहले भूव्‌ की अभ्यास सशा होती है। तब वह 'इलाद? शेषः ७४६०! ( अभ्यासः | 
स्थ ) से आदि इल्‌ शेष रहा व्‌ का लोप हो गया । बाद “हस्वः ७ ४५९६ |. 
` ( अभ्यासस्य ) से भू का हृस्व होकर “भवतेरः ७४७३? ( अभ्यासस्य ) ञ्चु का || 
_ भहो गया। बाद “अभ्यासे चच ८।४।५३१ ( झलां जश्‌ चर्‌) से झश भ| 
का जशू ब हो जाने से बमूत । आगे केबल तस्‌ को अतुस्‌ झि को उस्‌ होता हे, || 
RS त्वादि काय तो वे ही सर्बत्र होंगे । बभूवतुः वसूचुः । मूतसि की स्थिति में 'परस्मे* 
१दानां णलतुखुस्थलथुसणल्वमा; ३1४१८२? ( लिटः ) से सि का थल्‌ करके अनुबन्ध 
लोग हो जायेगा । बाद थ की. आधधातुक संज्ञा करके “आद धातुस्येड वलादेः |. 
२३४ से थ से पहले 'आद्यन्तौ टकितौ १।१।४६? के कारण इट होता दे अदु |. 

` बन्ध लोप करके भू+इ +थ की स्थिति में भू के आगे 'मुवो वुग्लुदलिटोः ६।४८्८/| 
अचि ) से बुक्‌ के आगम करके द्वित्त्वादि सारे कार्य होंगे । बमूविथ, बमूवथ 


बमूव । बमूव, बभूविव, बभूविम | इन प्रयोगों में केवल परस्मैपदानाम्‌० यही 
प्रत्ययादेश करेगा, और द्वित्वादि तो पूर्वत्‌ होंगे । 


आी्छिङ, मं “आशिषि लिड्छोटौ ३३१७३” से जब आशिष अर्थ मैं लका. 
लोप करके लू के स्थान में ति झा जाने पर भू+ति की स्थिति गै | 
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| हिङाशिषि ३।४।११६? ( आद्वधातुकम्‌.) से ति की आङ्घातु संज्ञा हो गई तब 
त्त रिशप' से शप तो हुआ नहीं, किन्तु'यासुट्‌ परस्मैपदेधूदात्तो डिच ३।४।१०३१ से 
बासु और “मुटू तिथोः ३।४।१०७' से सुट्‌ होने पर किदाशिबि ३॥४ १०४? ( आशिः _ 
| पि, लिङो, यासुट्‌, डित्‌ ) से आशीलिङ्‌ वाला यासुट्‌ तो कित्‌ माना जाता है। | 
| जिससे ‘ङ्किति च १।१।६१ ( न, इकोगुणबृद्धी ) से गुण का निषेध हो जाता है। दोनों _ 
| कारों को स्क्रोः संयोगाद्योरम्ते च ८।२।२६' ( झलि, च) पदस्य, लोपः) 
| से, लोप करके भूयात्‌ बन जायेगा । यों ही मूयास्ताम्‌ में भी झल्‌ परे मानकर यासुटू 
| बाले स का तो लोग होगा; पर सुटू वाला सू रह जायेगा । आगे तो यथास्थान यासुट्‌ : 
| दाला सकार भी रहा करेगा जेसे = भूयासुः यहाँ झि का जुम्‌ होना एक विशेष कार्य | 
| है। मूयाः, भूयास्तम्‌, भूयास्त। भूयासम्‌, भूयास्व, भूयास्म | इसी प्रकार सभी | 
| आद्धधःतुक लकारों में धातुओं के रूप होंगे । केवल लिट्‌ में तथा लुङ्‌ में डी कुछ 
| च्यादे फेर-फार होता है । उन छकारों में आाँच-चार धातुओं के रूप जान लेने से _ 
| पूर्णतया काम चल जायेगा । जैते--*पठ' धातु का लुट्‌ में तो पठिष्यति साधा ही है। | 
| लृङ्‌ में अपठिष्यत्‌ , लुट्‌ में पठितः, लुङ_ में इसको विशेषता यह है कि पठ + ति. 
| की स्थिति में शप्‌ को बाघकर “च्छि लुडि २।१।४३' से च्लि होने पर 'च्लेः सिच्‌ 
| २१।४४' ने च्लि को सिच कर दिया । अनुवन्ध लोप हो जाने पर इतश्च ३111१०१ 1 १ 
| (ङितो लरुए, लोपः ) से इ को ढोप कर देने पर पढ+प्त्‌+त्‌ की स्थिति मैं. 2 
` आधघातुकस्येड्‌ बलादेः ७।२।३५? से सिच्‌ को अस्ति सिचोडपरक्ते ७।३।६६ 
( विद्यमानात्‌ सिचः अस्तेश्च परस्य अप्रक्तस्य ईद ) इससे त्‌ के आदि में ही ईडाग 
| जाते अनुबन्ध लोप इरके पठ्‌ + इ + स्‌ + ई + त्‌ की स्थिति में इट ईटि दार 
। (सस्य लोपः } से सिच्‌ का लोप करके ( सिज्होप एकादेशे सिद्धो वक्तव्यः ) स्‌ 
वार्तिक बलसे 'अकः सवे दीर्घ: ६।१।१०१" ( पूर्वपरयोः एकः अचि, संहितायाम्‌ ) 


हे oS (तट; रै ऱ्च्‌ छ री श्या 
१ इससे दीघ होते समय: 'पूर्वत्रासिद्धम्‌ ८1२1१ से सिच्‌ का बो 0222 दनि 


रेष्टुल होकर बनेगा, अपठिुः । अपटी) अपठिष्टम्‌, अपठिष् अपठिपम्‌ 
डिष्व, अपठिष्म । यहाँ अतो इछादेर्छघोः ७२७ ॥ ( हलादेरज्जस्प (नि क 
परसैपदपरके इडादौ सिति वा इद्धिन मवति ) खे विकल्प से वृद्धि निषेध 
कारण एक पक्ष में बृद्धि मी होगी हौ अपाठीत्‌, अपाठिष्टासूर अपाठिषुः। अपात 
'अपाठिष्टम , अपाठिष्ट । अपाठिषम्‌ , अपाठिष्व, अपाठिष्म । इसी प्रकार सेद्‌, गद 
इत्यादि घातुओं के दो-दो रूप होंगे । र 
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लुङ्‌ लकार में 'सिजम्यस्तविदिभ्यश्र ३।४।१०९' से झि का जुर्‌ हुआ करेगा, | 
इसका ध्यान रखना है । अनिट्‌ अजन्त तथा अनिट्‌ हलन्त का भी रूप जानना | 
आवश्यक है | अनिट्‌ अजन्त धातु क्षिका "सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु ७।२।१” ( इगन्त- | 
 स्याङ्गस्य ) से बृद्धि होकर अचैषीत्‌ अचतष्टाम्‌, अचौषुः । अदौषी:, अन्ने | 
'  अच्चैष्ट । अक्षेषम्‌ अच्तौष्ः, अच्तोष्म | यों ही. सभी अनिट्‌ अजन्तों का रूप होगा | 
. अकार्षीत्‌, अहार्षीत्‌, अनैषीत्‌, अचेषीत्‌ इत्यादि | यहाँ तो सभी कार्य वे ही होंगे, | 
' „ केवल आद्व घाठुकस्येड्बलादेः' वाला इट नहीं होगा । यों.ही हलन्त अनिट्‌ प्‌ | 
धातु का रू वदब्रहलन्तस्याचः ७।१।३१ ( वदब्रजोइलन्तानां चाङ्गानाम्‌ अचः | 
स्थाने वृद्धिभत्रति सिचि परस्मेपदे परे ) से वृद्धि होकर अ+ पाच्‌+स्‌+ई+ | 
त्‌=सीत्‌ बनेगा बाद “चोः कुः 51२।३०? ( झलिपदान्ते ) से कुत्त्व होने पर आदेश | 
प्रत्ययपोः से स्‌ का ष्‌ हो जाने पर कू+बीत्‌ =क्षीत्‌ होकर अपाक्षीत्‌, अपाच्‌ + सु+ ` 
ताम्‌ सूछोप 'चोः कुः से च्‌ का क्‌ कर देना है। अपाक्ताम्‌ अपाचु: |. 
अपाक्षीः, अपाक्तम्‌, अपाक्त । अपाक्षम्‌, अप,च्त्रः, अपाचम। अजन्त सेट्‌ घातु की | 
) भो बृद्धि, सिचि बृद्धिःपरस्मेपदेषु ७२।१' से ही होना है जैसे -अलावीत्‌ अपा- | | 
` वीत्‌ इत्यादि । बस, लुङ्‌ में चारं प्रकार के रूप अधिक मिलेंगे । कहीं सिचका. 


जुक्‌, कहीं अङ्‌ , कहीं क्स इत्यादि मेद तो अकिद्चित्‌ कर है । वैसे भी लङ, लकार | 


८2 


| के समान बोले जाते हैं । जेसे-गम्‌ धातु का पपुषादिद्युतादयलुदितः | 


` परस्मैपदेषु २।१।५५१ (च्लेरङ.) से च्लि का अङ. होकर लङ के समान रूप | 


| चलेगे। अगमत्‌, अगमताम्‌, अरमन्‌। अगमः, अगमतम्‌, अगमत । अगमम्‌, 
' ` अगमाव, अगमाम । इत्यादि विशेष रूप होंगे | है | 
लिद्‌ छकार में मी घातु का तो बभूव इत्यादि विशेष रूप होते हैं पर सामान्य | 
रूप तो लिट्‌ लकार में अजन्त घातुओं में ञ्जि घातु होगा । क्षि+अ की स्थिति में | 
'छिरि घातोरनम्यासस्य ६।१।८? ( एकाचो द्वे प्रथमस्य से द्वित्व होने पर क्षि+क्षितअ | 
Fs 1 पूर्वोम्यातः ६।१।४ से पहले क्षि की अभ्यात संज्ञा हो जाने पर 'इछादिः | 
i शेषः ७।४।६०' से कि श्चि अ बनता है। कुद्दोश्वुः ७४६२? ( अभ्यासस्य ) से | 
क्िकाचिहो जाता है। क्षिका “अचो5ब्णितिं ७।२।११५१ ( अङ्गस्य बृद्धिः) | 

से ऐ हो जाने पर *एचोऽयवायावः ६।१।७८? ( अचि संहितायाम ) ये आय हो जाने | 
{ चिक्षाय | अदुस्‌ में चिक्षियतुः यहां 'अचिश्नुधातुभर वां स्त्ोरियङवङो ६४1७? 
इयड होता है चिक्षियुः। चिक्षि+थ की स्थिति में अजन्त घाठु होने ते | 
स्तास्त्थल्यनिटोनित्यम्‌ ७;२।६१ ( तासौ ये नित्यम अनिटः अजन्ताः तेभ्यः | 
विव थलि न इद्‌) से इट्‌ निषेध प्रास हुआ पर 'ऋतो भारद्वाजस्य.६।२।६२ | 
रद्वाजस्य मतेन तासौ नित्यम्‌ अनिटः ऋदन्तादेब घातोः तास्वत्‌ थलि इ८१ | 
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> , 
| मवति अन्यस्य छु स्यादेव ) से विकल्प इट होगा । चिक्षि+इथ गणायादेश होकर 
। चिश्नयिथ इः्भाव में चित्नेथ | चिक्षियथुः | चिक्षिय । चिक्षि+अ यहाँ णलुत्तमो वा 
७1१1९१? (णित्‌) से विकल्प णित्‌ हो जाने से बृद्धि मी णित्‌ पक्षमें होगी अणित पक्षमें 
युग होगा चिक्षाय) चिक्षय । बुद्धि ऐ. होगी चित्षै+अरूचिक्षोय । अणितूपक्षमें (सार्वधातु- 
काथक्रयोः) ७।३।‹ ४'से गण अयादेश होने से चिक्षय होगा । चिक्षिमव में अनिट घातु 
होने पर भी कसृमृद्वस्तुद्र स श्र त लिटि ७२।६३१ ( एभ्य एव लिट इण न स्श्रात 
अन्यस्मादनिटोऽप स्यादेव ) नियम से नित्य इट्‌ होगा । कित्त्वात्‌ गण न होकरः 
अत्रिशनु०' से इयङ होकर चिक्षियिव, चिक्षियिम। यों ही समी इर्वणान्त तथा उवण।न्तः 
अनिट्‌ घातुओं का रूप चलेगा। संयोगादि वालों का इयङ उवङ होगा 
| फरक च दों का नहीं होगा । उवर्णन्तौं में तो चाहे संयोग रखें या न रखें उनका तो 
| उवङ, हो होना है । जैसे-क्षि के समान चिक्राय, चिक्रियतुः, चिक्रियुः । चिक्रयिथ- 
| चिक्रेथ, चिक्रिग्थुः चिक्रिय | चिक्राय-चिक्रय, चिक्रियिव चिक्रियिम पर नी का तो | 
| निनाय निन्यतुः, निन्युः । यहाँ 'एरनेक चोऽसयोगपूवस्य ६।४।८२ ४ ( संयोग पूरो > 
| न भवति य इवणस्तदन्तो यो घादुः र स्यानेकाचोऽङ्गस्य यण्‌ स्यात्‌ अचि परे) क्ले 
| यण्‌ होता हे क्योंकि यण्‌ इयङ्‌ से पर है । निनयिथ-निनेथ, निन्यथुः, निन्य | 
| निनाय-निनय, निन्थिव, निन्यिम। यों ही उदर्णान्त दोनों का उवङ होता है | 
| दुद्राव, दुद्र वतु दुद्र बुः । दुद्रविथ-दुद्रीय, दुद्रुवथु, दुद्रव। दुद्राव-दुद्रवः 
` दुदरुब, दुद्र म। जुद्दाव, जुहुवतुः, जुहुः । जुहुविव जुहुविम। यहाँ इट | 


| शोगा | *्- जे 
| यहाँ लिटू लकार सम्बन्धी द्वित्वादि काय इद्‌ अनिट्‌ भेद दिखाये हैं। अजन्त 
ऋवणान्तों # कु धातु का चकार चक्रतुः चक्रः आदि रूप होंगे। यहाँ कृ + कु+अ ` 
' की स्थिति में पूर्ोऽभ्यासः? से अभ्यास सञ्ञा होने पर “उरत्‌ ७४५६ से ऋ का 
| अर्‌ करके कर्‌ + क्क + अ बनाकर 'हलादिः शेष” पुनः कुहोश्चु लगाकर 
+ ऊ + अ की स्थिति में अचोञ्णिति' से आर्‌ वृद्ध करके चकार । आगे किळू | 
भ इको यणचि’ से यण करके चक्रतुः चक्रः | ल्‌ में गुण करके चकर्थ । यहाँ “त्रो 
भारद्वाजस्य से इट का नित्य ही निषेघ होगा । "कुसु भुद० उसी का साथी है, व्ह 1 
| म में भी इट्‌ नहीं होने देगा । चक्रथुः चक्र । चकार चकर, चक्कव» चक्कं ॥ 
| था ही ऋदन्त हृ घातु भी दै, पर उ! का रूप व म में इसो कस भृत्र० के नियम से. 
| “इट्‌ वाला होगा । उतके ब म को इट हो जायेगा । जहार, जहतुः, उह: । जह्य, 
१३४: जह । जहार-जहर, जहि, जह्विव । सस्मार; सस्मरटुः, सस्मर्थ, सस्मरिव> 


त्त २ 
गम | यों ही अन्यान्प ऋ, तो के छम दोगे । 
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३ 
अजन्त घाठुओं में आदन्त घातुओकोतोपपातअकी स्थिति में 'आत | 
गलः ७।१।३४” से णल्‌ का औ करके वृद्धि एकादेश करके पपो बनेगा। प+पा+ 


अतुस्‌ “आतो लोप इटि च ६।४।३४ से आका लोप करके पपठुः पपुः | पपिथ-पपाद | 
' उपथुः, पप | पपौ, पपिव, पपिम | वस अञन्तों के भेद समाप्त। | 


ह. हलन्तों में दो ही भेद हैं। एक गद + अ की स्थिति में द्वित्वादि अभ्यास काये| 
कर चुकने पर जगद + अ में “अत उपधायाः ७।२।११६' से उपधा वृद्धि करके 
i जगाद, जगदतुः, जगदुः । जगदिथ, जगदुः, जगद । जगाद जगद्‌ जगदिव| 
; जगदिप यह धातु सेट्‌ है अतः थल्‌ में विकल्प इट्‌ नहीं होता । अनिट्‌ घातुओं| 
का ही थल में विकल्प से इट होता है | यह इट की विशेषता है | दूसरी विशपता। 
इलन्त घाठुओं में अभ्यास लोप की है । जसे -पठ्‌ सेट्‌ घाठु का भी पपाठ, पेठतु१| 
पेडुः होगा । पच्‌ अनिट्‌ का भी पपाच, पेचतुः, पेचुः होगा । क्योंकि इसका सूत्र | 
अत एकहल्मध्येञनादेशादेलिंटि ६।४।१ २०” से अतुस्‌ प्रभृति कित्‌ प्रत्ययो में अभ्या] 
का तो लोप हो जाता है | घातु का अकार एकार हो जाता है। जो पेठतुः, पेठु॥ 
घेचतुः पेचुः में हो गया। उसकी शत यही है कि लिट्‌ मानकर ध तु का कोई आरग 

होना नहीं चाहिये | जगदतु मेँ तो ग क| ज होता है । यहाँ पठ, पच में प का कोई आह 
| ` नहँ होता | पपच + अतुस्‌ की स्थिति में अभ्यास प का लोप और घातु के अश 
छ करके पे बहुः, पेचुः रूप बनते चलेंगे | पठ्‌ का तो केवळ पे ठथ, पर पच्‌ का पेचिग| 
` पपक्थ | जब इट्‌ होगा तब तो अभ्यास लोप और एकार होगा नहीं तो नहीं हो 
` क्योंकि वह सूत्र इट परे रहने पर ही अभ्यास लोप और एत्व करता है। आगे 
रूप दोनों के समान होंगे | पेठथुः, पेड, पपाठ-पपठ, पेठेव, पेठिम । यों हदी पेच 
पेच । प्पाच-पपच, पेचिव पेचिम । 


सेठ जो ) हैं | इतकी भी एक कारिका है, उसे छात्रों को याद रखना चाहिये 
अजन्तीञकारवान्‌ वा यस्तास्यनिट्‌ थल वेडयम्‌ । 
ऋदन्त इदुङ्नित्यानिट्‌ क्राद्यन्यो लिटि सेड भवेत्‌ ॥ 


अजन्त या अक!र वाले हलन्त जो भी घातु यदि तास में अनिट हैं ९ उ व 
विः होगा । परन्तु वन्त बात तो थल में नित्य ही अनिदर्र 


i Kan 
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है ! कसमुद्स्तुद्र ख्‌ श्रवो लिटि' इन आठ धातुओं को छोडकर अन्य अजन्त या 

| हलन्त अनिट्‌ या सेट उन सब को लिट्‌ लकार में (ब म तथा आत्मने पद के से, ध्वे, 

वहे; मदे ) सभी को नित्य ही इद्‌ होता है । बस, परस्मैपद में समी गणों के सभी 

|तामान्य धातुओं के ऐसे ही आधधातुक रूप होते हैं। इति परस्मैयदोयम 

र अधधातुक्ररूपम्‌ । . न 
भावकसव!च्यस १ 


धातु रूपों के सामान्यतः दो भेद प्रसिद्ध हैं १-कतृवाब्यका रूप । २-कम- 


\ 


जैसे -- भ्वादिगण का पढ़ने अर्थ में पठ==व्यक्कायां वाच पठ घातु है | उप- | 
ऽजनुनासिक इत्‌? से उके अ की इत्संज्ञा करके लोपकर देने पर छः झसणि च `. 
४ मावे चाकर्मकेम्य से कममें जब. लकार लाना चाहते हैं तो पूर्ववत्‌ “वतमाने लट 


र 
से छट्लकार आता हे । उसके स्थानमै 'भावकर्मणोः १1३ १३? ( आत्मनेपदम्‌ 


गद 'तिङ शित्‌ सावधातुरुम्‌? से ते की सार्वधातुक संज्ञा हो जाने पर “मावघातुके 
क्‌ ३।११६७' से घातु ओर प्रत्ययके बीचमें यक्‌ विकरण लग जाता हे ॥ क्‌ की | 2 


॥उक्त हो जाता है। “यस्मिन, प्रत्ययः स उक्त” ऐसाही नियप्र है।. कर्तके उक्त हो टण 
नाने से 'तिङ समानाधिकरणे प्रथमा' इस माष्यानुसार उसमें प्रथमा विभक्ति हाती _ 
1३ ॥ कर्मोण द्वितीया?- इत्यादि विभक्तियां अनुक्त कर्मादि कारकों में ही होती हैं । 


` में द्वितीया | उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती हे ओर अबुक्क कर्ता में . 
या | उसी कर्मके अनुसार कर्मत्राच्यके प्रत्यय ते इते इत्यादि छाते हैं। - 


म पुरुषका एकवचन कर्म होगा तो प्रथम पुरुषही एकवचन क्रिय[होगो | अर्थात्‌ | 
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(३ 
नज 


; | 
कमवाच्यमें पुरुष वचन इत्यादि जो भी क्रियामें लगेंगे उनका सामाना 
६ जिम्मेवारी ) कमंके साथ रहेगा । जैसे--'स ग्रन्थ १ठति?। यह कतवा 
(उक्त कर्तावाला ) वाक्य है । यहां कर्तामें प्रथमा विभक्ति का एकवचन और श 
युरुष है तो क्रिया मी प्रथम पुरुषकी एकवचनान्त 'पर्ठात? है । कर्म अनुक्त है।| 
उसमें द्वितीया विभक्त हुई दै, उससे क्रिया का सामानाधिकरण्य सम्बन्ध नहा 
यही वाक्य जब कमंवाच्यमें परिवर्तित किया जायगा तो तिन ग्रन्थः प्ते 
जायगा। यहां कमे अन्थमें प्रथमा विभक्ति हो गरी | क्योंकि वही उक्त है और दर 
मी प्रथम पुरुषका एकवचनान्तही रही | क्योंकि ग्रन्थः यह प्रथम पुरुकी ए: 
वचनान्त कर्म है। द्वितीया यहाँ नहीं होगी, क्योंकि उक्त 
गया हे। इसल्यि उसमें उपयुक्क भाष्यानुसार प्रथमा विभ 
` हुई है | योही जैसे यहां प्रथम पुरुषके एकवचन कर्म होने से प्रथम पुरुषके ए 
वचनान्त क्रिया है। वैसेही जब मध्यम पुरुषका कर्म होगा तो मध्यम पुस 
क्रिया होगी | उत्तम पुरुषका कर्म होगा तो उत्तम पुरुषकी क्रिया होगी । नेसे! 
त्वां पठति । तेन त्वं प्ञ्यसे। सः मां पठति। तेन अहं प्ख्ये । बचनभी हि | 
हैं; जो उन कमोंमें होंगे । जैसे-त्वम्‌ एकवचन है तो पड्यसे भी एकव र 
अइम्‌ एकवचन दे तो प्ठ्ये भी एकवचन हे । कर्तामें तृतीया इसलिये हुई किक 
अनुक्त है । बर्योकि कर्ममे प्रत्यय होनेसे कंद तो उक्त दै । कतमे तो यहां प्रत्य 
नहीं; अतः वह अनक्त हे । उसमें तृतीया होगी ही । उसमें लिङ्ग और वचन तो बे 
होंगे जो पूर्व प्रथमान्त कर्तामें थे। जेसे-सः पुलिङ्ग एकवचन है तो तेन 
पुलिङ्ग एकवचनही रहा । | 
र 
ह तौ ग्रम्यौ पठतः = ताम्यां ग्रन्थौ पठ्येते । ते ग्रन्थान्‌ पठन्दिस्तैः अरी 
 प्यन्ते। स त्वां पठति तेन त्वं पठ्यसे | स युवा पठति=्तेन युवां पटयेषे | 
 ुष्मान्‌ पठति न तेन यूयं पटयध्वे | त्वं मां! पर्डारम्xवया अहं पटे | वम्‌ 
 पर्दास= त्वया आवां पव्थाब्हे । त्वम्‌ अस्मान्‌ पर्टारुस्त्बया वर्यं पट्यामद्दै। 
ˆ अकार स्भी सकमक इन्त घातुओंके रूप बनेंगे और कर्दुवाच्यके वमे द्विती 
जगह प्रथमा होगी और वर्तमें प्रथमा की जगह: तृतीया विभक्ति होगी। जैसे- त॑ 
गच्छति = तेन आम: रम्यते । त्वं ग्रामं गच्छुसि =त्वया ग्रामः गम्यते | अहं 
गच्छामि = मया आमः रम्यते आद्‌ । हलन्तोमे भी य और व तथा र वाळा घाठः 
क्रमस इ, उ, ऋ सम्प्रसारण हो जाता है जेसे- स देवान्‌ यजति = तेन देवा इण्यरै| ९ 
` यहां यज्जयतेकी स्थिटिमें “वचिस्वपियजादीनां किति ६।१।१५१ से य का इ सम्रत 


गा बाद “स्म्‌ र १ सपर इजयते भ 
UF प्रसारणाच ६।१।१०४ से पूर्वरूप हो जानेसे इज्यते इज्येते अ 
; CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हावनेंगे। वद घातुक! उद्यते उद्येते उद्यम्ते। वस घातुका उष्यते होगा । प्रह धातुक 
[हते | वरः वध्वाः पाणिम्‌ गह्ाति = वरेण वध्वा/पाणि: गहने | रामादिभिः सौतामा- 
इ्युमिलाश्नुतकोतीनां पाणयो ग्रह्मन्ते । स प्रश्नं पृच्छति = तेन प्रश्नः पृच्छयते 
भ्रदन्त धाठुओं के 'घुमाध्यागापाजहातिसां हलि ६।४।६६? से ई हो जाने पर 
बकृसावंधानु करोर्दीधः ७।४।२५ से दीर्घ काही दोघं होक! दोयते । घीयते । 
यते | स्थीयते । गीयते पीयते। हीयते सीयते आदि । 

एक वात प्रसङ्गे यहां ही कइ दो जाती है कि, संस्कृत भाषामें अकम 5 घातुओं 
| माववाच्य होता हे । जिसमें सारी कार्यप्राड्री कमवाच्यके समानही होती है । अन्तर 
नाही होता है कि, भात्रवाच्पके लकारोंमें केवज्ञ प्रथम पुरुषका एकवचन प्रत्यही 
दुमे लगेगा । धातु और प्रत्ययके बी चमें “य? लगाकर केवळ प्रथम पुरुप्रके एकवरचन- 
बनाते हैं | जेसे--स तिष्ठसि=तेन स्थोयते । तौ तिष्ठतः = ताम्यां स्थीयते । ते 
एन्ति- तैः स्थीयते । त्वं तिष्ठसि=्त्वया स्थीयते । युवा तिष्ठ यः्न्युवा/्यां स्थोयते । यूयं 


पिवते | वयं तिष्ठामः = अश्माभिः स्थोयते । इसक्रा कारण यह है कि, भाववाच्यमे 


पिप होनेसे भावदो उक्त होता है। भाव तो क्रियाको हँ कहते हैं; किग्रामें तो पुरुष 
| 
र त का चिन्ह लगाकर काम चलाते हैं । योंही समो अक्र्मक घातुओंका रूप 
छल प्रधम पुरुषका एकवचन मात्र होताहै । स हृसति = तेन हस्यते । ते हशन्ति= 
 इस्यते। स भवपित्तेन भूयते। ते भगन्ति= तैः भूयते। स जोवति = तेन 


'भिते। ते जीवन्ति=तैः जीव्यते । त्वं = जीवसि = त्वया जीव्यते । इत्यादि रूप 
पि है । अक्क घातुओंका विषयप्रवेशमें ऊल्लेल हो चुका है । 


1 आकारान्तोमे मी 'घुपास्थागापाजहातिसाँ' को छोड़कर अन्य आकारान्तों का 
।आ' ज्या कात्यो रहता हैं | जेवे स ग्राम याति = तेन ग्रामः यायते । त्वं प्राम 
त्वया ग्रामः यायते । अह ग्र मं यामि = मया ग्रामः यायते । शान अवबोधने । 
तै । पा--रक्षणे पायते | छः आदाने ल यते। इकारान्त उकारान्तका दी हो 


षि- त्वया महाभारतं काव्यं श्र यते । त्र कारान्त घातुरओक्रा रूप तो "रिडशवगू 
खु ७-४-२८? से आके रि कर देनेसे क्रियते, व्रियते, भित्ते, अतते, आद्रियते । 
Er है । / १ 
बनानेका प्र ठार जैसे --सा कवितां करोति तया कविता क्रियते । त्वं 
करोषि = त्वया कविता क्रियते । सावित्री सत्यवन्तं बु गोतिच्च पाविऱ्या 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सत्यवान्‌ त्रियते । श्रीकृष्ण: गोबद्ध॑नं घरति = श्रीकृष्णेन गोवद्धनःप्रियते । भृत्यः 
भरति। भृत्येन घटः ञ्रियते | स {म्रयते=तेन म्रियते । स आद्रियते गुरुम्‌ 
आद्रियते गुरुः | संयोगाद ऋकारान्त धाठुओंमे स्मृ धातुका रूप स्मयते गुरुः हो| 
स्मृ + यतेकी स्थितिमें “गुणोर्तिसंयोगाद्योः ७।४।२९? से गुण होता है । दीघ शु] 
रान्तका यक्‌ प्रत्ययपरे रहने पर “त इद्धातोः ७।१।१००'से ऋके इर हाने पर (हि: | 
८।२।७७ से दोघ होने से कीयते, तीयेते । आदि रूप होता है | लोट लक्चारमेपक 
ताम्‌ , मूयताम्‌ । लङ्‌ लकारमें अपठय्यत, अमूयत । विधिमें पठ्येत मूयेत आ. 
स्वयं रूपोको समझना चाहिये । आधधाएकम रयसिच्‌० ६।४॥६२? से सभी दा 
होंगे । - 3 न 
आत्मनेपदे सार्वधातुक रूपम्‌ | 

यद्यपि भावकमंवाच्य के प्रसङ्ग में आत्मनेपदी प्रत्ययो का प्रयोगतो हो म 
हे ॥ पर गणों के अनुसार उनका प्रयोग नहीँ आया है । अनुगमार्थ सभी उबारो 
आत्मनेपढी प्रत्यय पहले बताये जाते हैं । भ्वादि दिवादि, तुदादि, चुरादि 

. में एक ही प्रकार के आत्मनेपदी प्रत्यय होते हैं, जो पहले लिख दिये गये हैँ। ब 
मूल प्रत्यय तो-त; आताम्‌, झ | यास्‌,आ थामू, ध्वम्‌ | इट्‌, वहि; महिङ. हैं। पर इग 

आदेश करके चार गणों में ऐसे ही रूप बनते हैं। "टित आत्मनेपदानां टेरे १४ 

“१ . ७६? से त में अकार मात्र की टि संज्ञा हुई है। उसी अ का ए| 

_ जाता हे। यां ही आताम्‌ के आम्‌ झ के अ आशथाम्‌ के आम्‌ ध्य 

ह अम्‌ का तथा ईंट का, वहिड_महिड के इड_ का ए बर देने पर ते, आते आदि | 

-. बनते हैं। थास्‌ का तो “थासः से २।४:८० से 'से? हो जाता है। आगे अन्न 

4 2. होगी अत “झोऽन्तः ७।१।३ से झ का अन्त करके 3 ति हो जाता है 1 अग 
>  होनेसे आते और आथे के आकार का 'आतो ङतः ७)२ ८१? से इय्‌ अते. 
कर 'ठोपो व्योवेलि ६।१।६४' से यू का लोप करके इते, इथे हो जाते हैं। यों. 

गण के प्रत्यय एक प्रकार के होते हैं| इनसे भिन्न छु गणों में 'ते आते, अते। 
आशे, घ्वे । ए, वदे, म्दे।' ऐसे ही प्रत्यय होंगे | इनमें झ का “आत्मनेपदे 

७।१।९ से अत्‌ आदेश करके अते बना छेंगे। अब इन्हीं प्रत्ययो में घ. |' 

` - जोड़ते चलना हे । बीच में धातुओं और प्रत्ययो के उन उन गणों के उिकर | 

 भौजोड़ देना है। जेसे- एघऱ्वृद्धौ यह, भ्वादि का आत्मनेपदी घाठु है! | 
घाठु की “भूवादयो घातवः १।३।१' से धातु संज्ञा होने के कारण ध के अ की 
लोप करके एघ्‌ से वर्तमान समय में “वत्तमाने लट ३।२।१२३' से लट 
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' महिड, ३।४।७८ से ९ आत्मनेपदी प्रत्यय ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि एष्‌ षाह 
| अनुदात्तेत्‌ हे तो -उसके आगे “अनुद चङित आत्मनेपदम्‌ १।३।१२१ से ते इते 
चछंग तो 'तिडल्लीगित्रीणि ्रथममध्यमोत्तमाः १।४।१०१? से तीन-तीन को प्रथम- 
` पुरुप, म७०सपुषप) उत्तमपुरुष ये तीन संशायें हो जाती हैं। तब शेषे प्रथमः 
' १।४।१०= से प्रथमपुरुष ते, इते अन्ते तीनों प्रत्यय प्राप्त होते हैं । 'तान्येकवचन- 
| द्विवचनव्रहुवचनान्येकशः १४१०२” से इन तीरों में एक-एक कौ 
१ क्रमशः एकवचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा हो जाने पर “दरयेकयो द्विवचतैकबचने 
१।४।२२ से एकवचन ते आ जाता है। तो एध्‌+ते की स्थिति में ते की ‘तिङ्शित्‌ | 
- सावधातुऊम्‌ ३1४११३१ से सावधातुक संज्ञा करके 'कर्तारि शप्‌ ३।१।६८ से घाठु ` 
| के आग शप्‌ करके अनुनन्धलोप हो जाने पर धूको अस मिलाकर एधते छूप | 
बनता है । यों ही शप होने पर अ के साथ घ्‌ को मिछाकरे एघ+रते की स्थिति ह | 
| आद्‌ गुणः ६।१।८७ से ऐ गुण एकादेश करके एधेते बना देते हैं। एघ+अन्दे 
| में अतो गुणे ६।१।९७' से पर रूप करके एधन्ते बनता है । एधसे एचेतरे तो एधेते | 
¶ ऐसा ही होता हे । एधध्वे । एघ--ए पररूप हो जाने पर एघे बनेगा | एघउहे, महै ` 
॥ में अतो दीशों यजि ७३।१०१' स दीधे करके एधावहे एधामहे बन जाता है | 
॥ यो ही जितने भी भ्वादिगण के अनुदात्तेत्‌ और ङित धाव होंगे, उनका ऐसा ही 
होगा | भाष = व्यक्तवचि । ईक्ष=्द्शनाङ्कनयोः । ईहन्चेष्टायाम्‌ । इत्यादि धातुओं 
के रूप होंगे । जेसे- भाषते, भाषेते, माघन्ते |* भाषसे भाषेथे, भाषध्वे । ह र 
| आपावहे भामहे । इक्षते । ईहते | इत्यादि । 


| इन्हां घातुओं के ल्डमें एघ +त को स्थिति में 'आडजादीनां ६।४।७२' से _ 
4 रार्‌ का आगम करके “आटश्च ६।१६०' से बृद्धि करके ऐधत, ऐघेताम्‌ ऐधन्त ॥ 

| ऐघथाः, ऐपेथाम्‌ , ऐघध्त्रम्‌ । ऐघे, ऐधावहि, ऐघामहि । यहाँ तो प्रत्यय का आदेः 
| कुछ दोना नहीं है | वेवल शप्‌ करेके टडके प्रत्यय जोड़कर प्रास सन्धि करनी 


एधन्ते का एधन्ताम्‌ । एधसे में “सवाभ्यां वामौ २१४४९११ ( लोटः) से एक 
रने से एघस्व हो जायेगा । एघेथे का एघेथाम्‌ । एघध्वे का एघध्म्‌। एधे का _ 
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` पिच ३४४६२? ( लोटः ) से आट्‌ का आगम करके “आटश्च” से बृद्धि करके एष |. | 
ऐ करके पुनः 'वृद्धिरेचि? से वृद्धि करके एधे होगा। एध के साथ आवहै, आम का |. 
सवण दीघ कर देने से एघावहै, एधामहै होगा । यों ही अन्यान्य घातुओं केरा | 
लोट्‌ लकार में बना लेना होगा । भाषताम्‌, भाषेताम्‌ , भाषन्ताम्‌ । भापस, || 
भषेथाम्‌ , माषध्वम्‌ । भाषे, भाषावहै, भाषामहे । ईक्षताम्‌ । ईहताम। इत्यादि | | 


१. 


इसी प्रकार विधिलिङ,_ में मी जब एघ्‌ धठु के आगे आत्मनेपदी प्रत्यय त | 
छगेगा तो “ठिड:--सीयुट्‌ ३। ।१०२” से सीयुट्‌ का आगम होगा, सुट, तियोः | 
२।२।१०७' से त से पूवं “आद्यन्तौ टकितौ’ दे बल से सुट्‌ का अगम मी हगा। | 
अनुबन्ध लोप करके एघ +सीय्‌+स्‌+त की स्थिति में 'लिङः सलोपाञ्नन्स | 
७।२।६६ से दोनों सकारों को स्व हा करके 'लोपो व्योर्वलि? से यका लोप करके | 
है. +बना लेने पर कत्त रि शप्‌ से शप्‌ करके अनुबन्ध लोप कोर 'आदू गुणः से 1 व 
गुण करके एघेत । इताम्‌ में य, लोप नहीं होगा इय।6|म्‌ के साथ । एघेयाताम्‌, क्य | 
रन्‌ ३।४।१०५१ से झ के स्थ न में र्न्‌ करके पूववत्‌ सीयुट्‌ करके इरन्‌ = | | 
एधेरन्‌ । एघेथाः, एघेयाथाम्‌ , एवे म्‌ । “इटोऽत्‌ ३।४।१०६ (लिङः ) से इट्का | 

` अत्‌ कर अनुबन्ध छोप करके पूर्वरत्‌ ईय = एघेय वनता है, एवे टि, एयेमहि। | छ 
द इन सावधातुक लकारो मै शप्‌ तो सभी जगह होता ही हे । केवल प्रत्ययो के भेदों अ F 
ड को याद कर लेना चाहिये, जो पहले ही बताये गये हैं । ये ही प्रत्यय भ्वादि, दिवादि, | 
उदादि और चुरांद एवं सभी ण्यन्तादि प्रक्रियाओं में लगते हैं । $ ‘| 


हो अदादि अभृति गणों में केवल आ का इ नहीं होना है और झ का अन्त नहीं | 
टे । अन्य क 0 तो होंगे ही । अब अदादि गणों में आत्मनेपदी घातुओं || 
को लेकर उन प्रत्ययो को जो | 
तान्या 1 कोज 23 गण का चिह्न विकरण छगाकर रूप बनाते चलना | 
` €। अंसे--अदादिगण का आत्मने पदी धातु इङ, = अध्ययने हे । 'इडिकवध्युप | 
[ सगतो र ह ' इङ और इक्‌ घतु का कमी भी आधि उपसर्ग से | 
3 ग न! ता ~ डः मर प्र मै E 

र 1 | उनमें ड्क्‌ ता इक्‌ = स्मरणं परस्मेपदी हे । उसका अध्येति प्रभृति | 
होंगे और याद करना अर्थ हो | 
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्रीङः सार्वधातुके गुणः ७४२१ र गुण कर शेते, अवाद श करके शायाते । 


| „ श + अते की स्थिति में 'शीडो रुट्‌ ७।१।६१ से रुडागम करके शेरते । शेप्रे, शयाथे, 

` शेध्वे | शये, शेवहे, शेसहे । लङ में-अशेत, अशयाताम्‌ , अशेरत । अशेथाः, अशः 

| याथाम्‌ , अशेध्वम्‌ । .अशयि, अशेवहि, अशेमहि। लोटू में-शेताम्‌ , शयाताम्‌ ; 

| शेरताम्‌ । शेष्व, शयाथाम्‌ › शेध्वम्‌ । शये, शयावहै, शयामहै । लिङ, में -शयीठ) 
शयीयाताम्‌ , शयीःन्‌ । शयीयाः, शयीयाथाम्‌ , दायीध्वम्‌ | शयीय, शयीवहि, शयीमहि | 

; इस धातु में गुण होना एक विलक्षण कायं है । क्योंकि किङतिच का अपवाद यह 
गुण है | रुडागम भी अत को होना ही है । ब्र्‌अ_>व्यक्तायां बाचि यः घाठु जितू 
होने के कारण उभयपदी है, तो परस्मैयद का रूप बताये गये हे । आत्मनेपद मे 
बुद्धि से काम लेव र ब्रते, ब्र्‌वाते, नवते । ब्र,पे,' ब्रवाथे, ध्वे | म्‌.वे, त्र.वहे, 
ब्रमहै वना लेना चाहिये । केवल, अचिश्नु० से उवङ_ हाना है। लङ में-अग्र,त 

| अब्रृवाताम्‌, अत्र वत । अत्र थाः, अत्र वोथाम्‌ , अत्र ध्वम्‌ , अब्रू वि, अब्रवहि, . 

| अत्र महि । बुद्धिमान्‌ छात्रों के लिये सिवाय अडागम के लट्‌ वाला उङ, ही तो है। ४ | 
| यो ही लोट्‌ में, प्रेत्ययों के भेद मात्र हैं। ब्रताम्‌ , त्र.वाताम्‌ त्र.वतामू । ब 
| ब्रवाथाम्‌ व्र घ्वम्‌। त्रै ब्रवावहै ब्रवामहै। उत्तम पुरुष में आडागम जो पित्‌ हे _ 
| इसीलिये बिङति च' की दाल नहीं गली । लिङ. में तो प्रत्यय जोड़ कर उवङ 2. दु 
| चलना है ।त्र वीत, ब्र वीयाताम्‌ , ब्र्‌वीरन्‌. ब्रुवीथाः ब्रूवीयायाम्‌ , ब्रवीष्वम्‌ , त्र.वीय, 
| श्र वीवहि, ब्र्‌ वीमहि । बस, अदादि आत्मनेपदो धातुर्तो के रूप अब चतुर त 


| के शिये 'खलौना है। टो र 
| 1 ८५ 


जुहोत्यादि गण में उभयपदी घातु दा है । जिसका परस्मैपद का रूप बताया गया. 
को ही आत्मनेपद क 


है । आत्मनेपदी रूप भी परस्मैपद के तस्‌ प्रत्यय वाले रूप क र त 
| ' प्रत्ययो के अनुरूप बनाते चलना है। जसे-दत्त को ही दत्त । ददाते दद ब्‌ 

` दत्से ददाथे ददृध्वे | ददे ददूवहे दह | साधनिका भी वैसी ही है। दा † ते | 
| स्थित में शप को श्लु करके हलो ६।१।१०१ ( एकाचो द्व प्रयमस्य ) से इस र 
| करके 'पूर्वोष्म्यास: से अभ्यास संज्ञा करके ‘हस्वः’ से हृस्व करके ददाते की स्थिति | 


_ 


| में “इनाम्यस्तयोरातः ६।४।११२' से आ का लोप कर “खरि च' से दू केद्‌ या 


| अदत्याः, अददाथाम्‌ , अददूध्वम्‌ । अददि, अदद्वहि, अददूमहि | लोटू में-दताम्‌ , 
| ` दाताम्‌, ददताम्‌ । दस्स्व, ददाथाम्‌, ददृष्वम्‌ | ददै) ददावहै ददामहे । यहाँ 
मश: बृद्धि सवरणं दीर्घ करना हे । बिधिलिङ, में-ददीत, ददीयाताम्‌, ददीरन्‌ । 
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ददीथाः, दर्द याथाम्‌ , ददीध्वम्‌ । ददीय, ददीवहि, ददीमहि। “ध? धातु में क्या | 
१ वताना हे । घत्तः के आधार पर धत्ते, दधाते, दधते । दधस्तथोश्च ८।२।३८, | 
. "एकाचो बशो मध्‌ झषन्तस्य स्म्वोः ८।२।३७ को ध्यान में रखना है । घटते, दधाते; 
___ धदृध्वे । दघे, दध्वहे, दध्महे | लङ, में-अधत्त, अदधाताम्‌, अदधत | अघत्याः, | 
 अदधाथाम्‌ , अघद्ध वम्‌ | अदधि, अदध्वहि, अदध्महि | लोट्‌ में-घत्ताम्‌ , दाताम्‌ | 
'द्घतःम्‌ । घतस्व, दघायाम्‌ , घद्ध्वम्‌ । दघे, दधावहै, दधामहै । दीघं होता है। | | 
._ आ लोप नहीं करना है, यही तो बुद्धिमत्ता है । और बिधिलिङ, में आलोप कीही | 
। , अधानता है | दधीत, दघीयाताम्‌ , दघ रन । दधीथाः, दघीयाथाम्‌; दघीध्वम्‌। | 
-. दधीय, दघीवहि, द्धीमहि । | 


|. FA [a i LR तोवे ही भ्वादि वाले हैं, केवल विकरण “दवादिम्यः । 
/ श्यन्‌, होता है। अनुबन्ध लोप करके कर्मवाच्य वाला रूप लिख देना है । वस्तुतः ` | 
/ ५ कम वाच्य ओर दिवादि के रूपों का, वर्म और कर्ता ये ही दो भेद बताते हैं। | 
/ दिवादि में'कम में द्वितोया और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी । क्रिया वेचारी कर्ता | 


` का साथ देगी | इसी से पता चलेगा क्रि यह दिवादि बा रूप है । जब कम से प्रथमा .. 
F कर्ता से तृतीया हो, तथा क्रिया कमं का साथ देती हो, तो आ? सम्झ जायेंगे || 
कि यह कसवाच्य है । युघ = संग्रामे । युध्यते युध्येते, युध्यन्ते | युध्यमे, युध्येथे, | 
प्रध्व ॥ युध्ये, युध्यावहे, युध्यामहे | लङ -अयुध्यत, अयुध्येताम्‌, अखुब्यन्त | | | 
घ्यथाः, अयृध्येथाम्‌, अयुध्वध्वम्‌ | अयुध्ये अयुध्यावहि, अयुध्यःमहि । लोटन । | 
अन्यताम्‌, युध्यतःम्‌, युथ्यन्ताम्‌ ॥ युध्यस्व युध्येथाम्‌, युध्यध्वम्‌ । युध्यै युध्यावरै, 
अध्यामदै । विधिलिड - युध्येत, युध्येयाताम्‌, युष्येरन्‌ । यध्येथाः युष्येयाथाम्‌, | 
सवम्‌ | युम्येय, युध्येवहि, युध्येमहि । म्गादि से दिवादि में क्या भेद है ! बुद्दि । 
छात्र कहेगा, वहाँ “कर्त्तरि झप्‌' विकरण है यहाँ दिवादि में "दिवादिभ्यः | 
न्‌' ( श्यन्‌ ) विकरण है | वहाँ पित्‌ विकरण है, जिससे गुण होता है। यहाँ डित्‌. ||. 
'विकरण है जिससे गुण नहीं होता । [ ग 


स्वादि में पुञ =अभिषबे। षुञ. घाठु जित्‌ ओर. षोपध है । “ध्त्वादेः षः सः 
[६४ से ष का स हो जाता है | ज॒ की इत्सज्ञा के बाद लोप हो जाता है | अब | 
ठु. रहता है । षोपघ होने से आदेश प्रत्यययोः? सूत्र को गने का मौका 
ER । जित्‌ होने से उभयपदी धातु हो जाता है | क्योंकि 'स्व रितजितः कर्त्रमि 
क्रियाफले १।३।७२' से आत्मनेपद ते प्रत्यय लग जाता है, तो उसकी सार्वः 
द. सूत्र स्वा।दभ्यः शः ३।१।७३१ लगता है | सुते 
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तो गया । अनुबन्ध छोप कर .लेना विकरण दथा तिङ्‌ दनी क ङित्‌ होने से i 


बहा 'लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्बो: ६।४।१०७' से विकल्प से उ लोप करना है ' लब्‌ में | | 
- धातु से पूर्व लुङ «ङलुड च्वडुदात्त? से अडागम धातु के आगे विकरण रखकर मूळ | 
प्रत्यय जोड़ कर लद वाला प्रकृति कार्य कर देना हे। असुनुत, असुन्वाताम, | 
असुन्वत । असुनुथाः, अघुन्व'थाम्‌, असुनुध्वम । असुन्बि, असुन्वहि-असुनुव हि) Ff | 
असुन्महि-असुनुमहि । लोट्‌--सुनुताम्‌) सुन्बाताम्‌, सुन्वताम्‌ । सुनुष्व सुन्वाथाम | 
सुनुष्वथ | सुनवै) सुनवावहै, सुनवामहै । ‘आडुत्तमस्य पिच! से ऐ, आवहे, आहे | 
के पित्‌ हो जाने से “सावंधातुकाद्धंघातुकयोः' से विकरण का गुण अवादेश हो नाणे 
से पद में मी प्रशस्ति आ गई । विधिलिङ्‌ में तो-सुन्वीत, सुन््ीयाताम्‌, सुन्वीरन्‌ ५ 
सुन्त्रीथाः, सुन्वीयाथाम्‌, सुन्वीध्यम्‌ | सुन्वीय, हुन्वीवहि, सुन्त्रीमहि । यहां तो प्रत्यय 
जोड़कर गोटी खेलना है यण्‌ इयङ. यण्‌ | यों हि धूजन्कग्पने या घुञ्‌=कम्पने । चिञ्‌ | 
चयने । इत्यादि घातुओं के रूप चलेंगे । 


४ 


तुदादि गण की विशेषता भी 'तुदादिम्यः शः से दद । श्त न 

गुण नहो होता । यथा प्राप्त सम्प्रसारण रिङ्‌ इरादेशादि कार्य है! तदशन । ददते i 
अतुदत । ठुदताम्‌। ठुदेत । मृडऱ्प्राण त्यागे । घाठु के डित्‌ हन जच ना Ek 
प्रत्यय लगा, मू + अ + ते को स्थिति में रिङ शयग्लिङ छु से र ड. आदेश कए वी 
अ+ते की स्थिति में यण को मार कर 'आचश्नुधातु हस इयङ्‌ करके म्रियते, पय दुङ्‌- i ' 
प्रित । भि, प्रिये, ष्ये । क्रिये, माने म्रियाम्हे मोही । 
आदरे । प्रायेणायम. आङ, पूवः । आ द्रयते इत्यादि । न बढ में 
व्याङपू्ः । व्याप्रियते । इत्यादि रूप, बुद्धि के बल से चारों साबंधातुक लकार म. 


लेना चाहिये प्रत्ययका स्मरण रखकर । 


३९७८ दोता 
१ ३) १७८१ से मित्‌ शनम्‌ विकरण होता ६ 
MU RE गे होता दै । जैसे-रूघ घात | 


वह 'मिदचोड्न्त्यातूपरः १।१।४७'से आखिरी अच्‌ के आ उसे ऐसी स्थिति 
जब शनम्‌ होगा तो वह रु के बाद घ से पूर्व होकर pS १२ सेद 

' देगा | अनुबन्ध लोप होने पर रु नप धूते में ता र योऽथः ८ 
का लोप करके अनुस्वार और परसवर्ण करके सन्ध + तेको शप्त रवे 
४०? से घ करके झला जश्‌ झशि दाश५२' से घातु केध्‌ का i स्वत 
सवर्णे ८४ 1६५२ से विकल्प से द्‌ लोप करके रुन्घे; रुन्ड, रुन्धाते, ३९ र उ 3 |) 
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रुन्ध्व रुन्द्ध वे | रुन्धे, सन्ध्वह, रुळ छड - अरुन्ध अरुन्दूध, अर ` 
१ > 
म्‌, अरुन्धत । असरुन्धाः-असरुन्दूधाः, असन्धाथाम्‌, । 


छ असन्धुवम्‌-अरुन्द्धम्‌| 
रुन्धि, अर्न्ध्वहि, अरुन्ध्सहि । लोटू - रुन्धाम्‌ रुन्द्धा म्‌ , ~ न्द्ध्वमू | 


डौ ड सु रर स्न्धाताम्‌ , रुन्धताम्‌ | | 
0 पाम, रन्ध्वम्‌र्द्ष्म्‌ । रुणधे, सुगधावहे, रुणघामहे । उतम 
पत्‌ आर्‌ की करामात है कि रनसोरल्छोप? नहीं लगा | विधिलिङ, मै तो प्र 
ता है रुन्छीत, रुन्चीयाताम्‌; सन्धीरन्‌ । रम्धीथाः, रुन्धीयाथाम्‌) ह... 
य, रुन्थीवहि, रुघीमहि । ऐसे ही छ्छिदिर=द्रेधीकरणे, भिदिर 
'वेदारणे, युजिर=योगे, प्रचिर = सम्पर्क, रिचिर्‌ = विरेचने । इत्यादि उभं 
हुओं के आत्मनेपद में अक्षरकायंकरने में. बुद्धि का खेल है । “चो: कु नगरी 
st [फी है ! खरि च ४५५” 'झरोझरिसवर्णे ९।४।६५१ भिन्ते मिनतूते आदि सै 


' तनादि का केरल कु घातु काफी है । उसके लिए कुइतः के ऐाही कुरुते करके 
न करते चलना है । कुर्वाते, कुर्वते | कुरुपे, कुर्वाथे, कुरुध्वे । कुवें, जुल 
हे | लङ, में - अकुरुत, अकुर्वाताम्‌ अकुकत । अकुरुथाः, अङुर्वायाम्‌ 1 
यु) अवि, अकुर्बीहे, अकुमंदि। होट में भी केवल प्रलय | 
जाना है। कुरुताम्‌, कुर्वाताम्‌, बुर्वताम । कुरुष्व, कुर्वाथाम्‌, कुरुध्वम्‌ । 
करवामहे) करवामे । कुमऐ को स्थति जे “तनादिकृञ्भ्यः द्‌ उः से ग 
हा जा धातुक मानकर कृ का कर गुण हो जाता है। वाद करु+ऐहोने | 
ः का 2 ॥ 2 hd हो जाने पर अवादेश करके कै | 
र, ङु्वीरन्‌ । कु्वाचा: लिङ में तो वही प्रक्रिया है । कुर्वीत, कुवोयाः | 
ह॥ रै? कुर्वीयायाम्‌, कुर्वाध्नम्‌ । कुर्वीय, कुर्वोबहे | 


५ 


दिण की भी वही स्थिति हे । क्रीणीतः के ऐसा ही क्रीणीते होग। | 
८ त उत्सर्ग की प्रबृत्ति होगी। हळादिमें हीतो 
क च ३ [याँ ही क्रीणते । क्रीणीबे, कोणाथे, कोणीध्े । क्रीणे, क्रीम: 
लढू में अक्रोणीत काफी है । लोट में क्रोणातान्‌ काफी है । बुद्धिमान | 
लाहे, कोणामहे मै बृद्धि सब दोघे ही करेगा । या 


में आलोप है | फ्रीणीत, क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीदन्‌ | बस है ज्ञा की 


जप लि 
दिया है गइ का पडीत, हाते गते इत्यादि । प्रस 
चि है। बस क्रथादि समाप्त | चुरादि कातो चोरयति, दत 
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` चोरयते प्रसिद्ध ही है। वस, सार्वधातुक लफारौं के समी गों के आसमनेपर्द 


घातुऔं का संक्षिप्त परिचय पूणः समास है | इति आसमनेपदे सार्वधातुक्र €पमे । 


अत्मनेपदे अ.घेधातुक रूपम्‌ | द 
आर्डघःतुक लकारों की विशेषता बता दी'गगी दै । यहाँ गण काय तो हे 
नहीं है । केवल अनिट्‌ सेट्‌ वेट्‌ का मेद होता है । “एघ' धातु सेट्‌ है । केवः 
आत्मनेपदी प्रत्यय जुटेंगे । जेसे-एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते । एधिष्यसे | 
एघिष्येथे, एचिष्यध्वे । ए.थिष्ये एधिष्याटहे, एघिप्यामहे । यों ही लृङ्‌ कार में 'ऐषि' 
“में प्रत्यय जोड़ना है । जेसे--एऐघिष्यत ऐएधिष्येत म्‌, ऐधिष्यन्त । ऐधिप्यथ ऐधिष्ये 
याम्‌ ऐधिष्य्वम्‌ । एधिष्ये ऐधिष्यावहि ऐधिष्यामहि । यो हि आनट घातु १: 
भी उभयपदी होने से आत्मनेःदी प्रत्यय, लुट में स्यते स्येते इत्यादि । लूछ. में 
स्येताम्‌ इत्या'द आवँगे । उसका “चोः कु” से कुत्व होना है और क वग से 
आदेश प्रत्यययोः से 'स? का 'ष' होकर कू ष्‌ के योग में क्ष होता है-पच्यते प्ये 
पच्यन्ते । पच्यसे पचषयेथे, पच्चःध्वे | पद्ये पढ्यावहे, ०च्यामहे | लुड्‌ में-अपच 
अपत्त्येत!म्‌, अपच्यन्त । उपच्यथा; । अपच्येथ'म, उपच्सध्वम्‌। अपच्ये, अप्द्याव' 
आपच्यामहि । यों ही लुट्‌ में प्रत्यय जोड़ना है । एघघाठु से लुटू आवेग ड्ल 
स्थान में ता तारौ तारः। इत्यादि प्रत्यय जोड़कर “आद घाबनु कुस्येडवलादेः इ 
करके एधिता, एधितारौ, एधितारः । एधितासे, एधितासाथे, एधिताध्वे । एधिता । 
एधितास्वहे, एघितास्मद्दै । अनिट्‌ घातु पच्‌ का “चोः कुः करना हे-पक्ता प | 
प्ताः । पक्तासे, पक्तासाथे, पक्ताध्वे | पक्काहे पक्कास्त हे, पक्तास्मदे 1: 5 
कुछ विशेषता दिलानी है। सेट्‌ धातुओं में इ इत्यादि प्रलय भोर ल | 
अजादि घातु होने से आडागम होगा हो जेसे-ऐधिष्ट दि प. 1 
 ऐधिषाथाम्‌ 'ऐधिध्बम “इणः सीध्वंलुङ, िटां घ ज्ञात ८!३।७८ हट को नहा 
ऐधिषि, एषि, ऐघिष्महि। यहाँ आत्मनेषद के मूळ परत्य य 
करके स्‌ जोडते जाना है । बाद आडंधातुक ईद करना है| आदेश र” आ 
स का ष कर देना है। अजादि घाठ होने से आद्‌ करके आटश्च स॑ ६ 
अनिट्‌ घातु पच्‌ का रूप तो, अपक्त अपक्षाताम्‌, आदि बनाना दै। उसका: 
बही है । पच्‌ -- सनत की स्थिति में “एकाच उपदेशेऽनुदाचात उ )?... गा 
निषेध होने पर 'झलो झलि ८.२२९६ से सलोप होने पर स ता गा 
कर दीजिये अपक्त । अजादि प्रत्ययो में कू ध्‌ के योग में हा हुआ करेगा क 
अपग्घ्वम | अपक्षि, अपच्व ई) अग्च्सहिं 
भेद | 


 अपश्चत | अपक्थाः, अपक्ष.थाम्‌, > 
| अनिटः सेर १ ने र धातुओं के दो ही 
झि सेट्‌ घावओं केमा jae 
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हिटू लकार में द्वित्वादि प्रक्रिया तो परस्मैपद सी ही है। एध्‌ धाहु में तो 

5 ॥ 'डियू का स्थिति में इजादेश्च गुरुमतोञ्नच्छः ३।१।२६? से आम्‌ ोने पर द 

। २४८१” से लिंद के लुक्‌ होने पर 'कञ्चानुपयुज्यते लिटि ३।१,४०' से हिट 

१, लिये दिये क का अनु प्रयोग होता है । एधाम्‌ + कृ + लिट्‌ की स्थिति फं 

५ छिद्‌ के स्थान में 'आम्मत्ययवत्‌ कृञोडनुपयोगत्य १।३।६२? से एधू के आलेप 

। होने से कृ से भी आत्मनेपदी ए आते इरे आदि प्रत्ययों के आने पर पूर्ववत्‌ दविता 

(५ काय करके एघाम्‌ + चक + ए की स्थिति मे इको यणचि'से चक्रे बनाकर म्‌ का म 

' _ अनुस्वार परसवर्ण कर देना है | एधाञ्चक्रे, एवाञ्चक्राते, एधाअक्रिरे । पा 

; एघाश्चकराये एघाज्ञकृध्वे को इणः घीध्वंलुङ्लिटं धोऽङ्गात्‌ ८।३।७८” एधाञ्जङद्े 

| कर देगा । एधाञ्चक्रे एधज्ञकवहे, एधाञ्चक्कमदे । विचारने से तो परस्मैपद से केवढ 

४ प्रत्यय का भेद है। अतः प्रत्यय याद कर लेना चाहिये । परस्मैद सा ही अजत 

' ` हन्त का भेद है। नी धाठु क! “एरनेकाचोऽसंयोग पूर्व्य ६।४।८९ से बण होने ह 

कणी हा Wa । निन्यिषे यहाँ क्र्थादि नियम से इ होता है । निने, 

| | नय मरे निन्यिमहे | संयोगादि को तो यणू न होकर “अचिजः 

` | चलेगा । इत मेँ भीवेही WENT श्रिज नका उभयपदी वाडा सुप 

` ,रुधाते रुरुधिरे । € = i प्रत्ययभेद से होगे । से रे 

` रूरुघिवहे, ससघिमददे । समी न ह क 2 नमी हा 

लोप वाला भेद मी पच्‌ घातु का. Se रम चे इंट हो होगा दी ("एता 

«नही है पेचिध्वे। पेते पेथिवहे, अ पेचिरे । पेचिषे, पेचाथे, इट 

? पेचिमहे । हिदू में इट्‌ का छूट रहता है 


rE 
|| ै हा सुश्रवो लिटि’ जो नियम सूत्र है। वस, लिट्‌ भी गया । 
३1३ {erg छिङ्‌ (आशीलिंङ्‌) 'एघ धातु से 'आशिप्रिलिङ, यै 
EE * आर हुआ, तभी 'लिङाझिषि ३१४११६२ (आद्व भाठुकम) 
ट यु ति का बना दिया, जिससे राप रुक गया । “लिङ? सीयुर्‌ ३।४।१० २'ने सीयुडारग्म 
7, थोः ३।४।१०७१ ने सुडागम भी कर दिया अनुत्रन्ध ठो करके धठोपो व्यो | 
र मरके सीसू त के पत्वः ष्टुत्व करके सीष्ट बा 
5 रियो है तो दबाहरुेडबले? से रद किया, पल करे पके. 
पो व्योवीलि! य Et ल में 'झस्य रन्‌ ३४१०४? भी लगाता है, तमी 
र र मा गा | एधिषीष्ठाः, एघिषीयास्थामू एधिबीध्वम्‌ । | 
का अत्‌ होगा डट रका दू नहीं होता | एघिषीय “इटोऽत्‌ ३॥४१० दसे 
कीड एधिषीवहि एधिः बीमहि Fe 


॥ 
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कु धातु का तो 'उश्च १।२।१२' से कित्‌ होने से गुण नहीं होगा। कृषीष्ट | 
` कृषीयास्ताम्‌ , कृषीरन्‌ । कृषीष्टाः, कृषीयास्थाम्‌, कृषीढूवम्‌ । कृषीय, कृषीवहि | 
कृषीमहि । यों ही अनिट्‌ हलन्तो के भी भेद समझ लेना होगा। रुघ का सत्सीष्, | 
रत्सीयास्ताम्‌ , रुत्सीरन्‌ ।_रुत्सीष्ठाः, रुत्सीय!स्थाम्‌ , रुत्सी्व्रम्‌ । रुत्सीय, रुत्सीवहि, | 
सत्सीमहि । यों हो पक्षीए, पक्षीयास्ताम्‌ , पक्षीरन्‌। पक्षीष्ठाः, पक्षीयास्थाम्‌ , पक्षीध्वम्‌। ` 

पक्षीय, पक्षीवहि, पक्ीमहि बस सारा खेल समाप्त यों ही अनुरस के बल पर रूपों की . 
सिद्धि कर लेना है । इति श्री पाणिनीय. प्रदीपे आद्वघातुकात्मनेपदिरूपं समाप्तम्‌ „ 


धातु से धात्वन्तर बनाने का प्रकार-- 


- धातुओं से प्रत्यय करके अन्य धातु बनाने की विधि हे । जेऐे--मरेरणा अर्थ में । 
घातुओं से णिच्‌ प्रत्यय होता है । देवदत्तो भवति भकन्तं तं यज्ञदत्तः प्रेरयति । इत्यर्थ 
यज्ञदत्तः देवदत्त भावयति। इस अवस्था में भूधातु से प्रेरणा अर्थमे हितुमति च ३ 
२६? से णिच होता है अनुत्रन्ध लोप करके भू +इ की स्थितिमे 'यस्मात्‌ प्रत्ययवि 
'स्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ १।४।१३ से मूकी अङ्ग संज्ञा होने से 'अचोज्णिति ७२1१ 
से भूको मो वृद्धि औका आव भाविकी “अनाद्यन्ता घातवः ३।१।३२? से पुनः घ 
संज्ञाकर लटू लकार आता है, क्रपशः लट्के स्थानमे तिबाद आदेश करके भावि 
भावि अति, भावे अछि भाव अयति मावयाति । रूप बनता है | यहां विशेषता यह 
कि पहला कर्ता अनुक्त होने के कारण तृतीयायुक्त होना चाहिये पर “गतिबुद्धिप्रत्यवस 
नार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ १।४।5१? से उसकी कमंसजः हो जा ती. 
'कर्मीण द्वितीय? से उसमे द्वितीया विभक्ति हो जाती. है । प्रेरणा के कतां तो; 
क्योंकि 'हेतुमतिच' से तो प्रेरणाके अर्थमे ही णिच्‌ है । बाद शप पर्य भीतो 


हद 


प्रेरक कर्ता में ही होता दै । इसलिये प्रेरक ,कर्ता में ( यज्चदतमे ) प्रथमा विभक्ति | 
( अमिहिते प्रथमा इति वक्तव्यम्‌.) इस भाष्यकार को उक्ति के बल पर हो जाती 
याही पठू चातु से भी सः पठति-पठन्तं तं यज्ञदत्तः प्रेरयति । इत्यथ नट 
| पाठयति । ऐसे अर्थमे गिच करके पठ + इ अत उपधायाः ७२११६ से उ 

` बृद्धि करके पाठि-धातु बनाकर तिबादि प्रत्यय लगाकर पाठयति इत्या को 
' चलाते है। यहां दोनों पदो में रूप होते हैं | भावयते । पाठ्यते । आदि । | 


इसी प्रकार सभी, प्रक्रियाओं को समझे | सन्नन्त में पठघाठु से, 
 ( पठितुमिच्छुति ) बनाने मैं घातो:कर्मगः समानकत कादिच्छायां ह ३। 
` पन्‌ प्रत्यय होता है पठ्‌ म सन्‌ ; सनकी आड घातुक संशा होजाने पर आड 
' अहहादेः ७३२३३ से इट पठ इसकी स्थिति मे 'सत्यडोः ६।१।* 
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पठ्‌ इस बनता है “इल? दः शेषः ७।४।६०१ से पपठ इस बनने पर सन्यतः ७४ 
से अभ्यास अके इ कर देने पर पिपठ्‌ इस के आदेशप्रत्यययोः से स का ष हो जाने. 
पर पिपिष घाठु से छडादि प्रत्यय कार्य हो जाने पर पिपठिषति आदि रूर चलता 
है । अन्य घातु का सन्‌ प्रत्यय होने पर द्वित्वादि कार्य के बाद बुभूषति 'भ्रच का. 
कित ७।२।११ से इट्‌ निपेघ है ! पिपक्षति इत्यादि रूप चलते हैं । 

-योही अतिशयेन पुनः पुनः पठति जहां बोलना हो, वहां पापय्यते होगा । 

पठ्‌ घावु से 'घातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ ३1१२२?” से यङ, होकर 
अनुबन्ध लो? करके पठ+य बनता है | 'सन्‌यहोः से द्वित्व करके अभ्यास कार्य 
: करके पपठ न थ बनता है । दीघोंडकितः ६४८३? से अभ्यासका दघ हो जाने परे 
7 पापठ की पुनः घातु संज्ञा करके लट्‌ की जगद आत्मने पद प्रत्यय लगकर पापठयते | 

आदि रूप चलता है। | 
' नामधातु प्रकरण-- ७ 


है 6 इसी प्रकार सुवन्त शब्दों से भी प्रत्यय लगाकर घातु बनाया जाता है । जिसे नाम. 
› घाठु कहते हैं | जेसे- आत्मनः पुत्रमिच्छुति इस अर्थ मे पुत्रोय ते यह प्रयोग होता | 
है | यहाँ सुप आत्मनः क्यच्‌ ३।१८ से द्वितीय.न्त पुत्र शब्द से क्यच्‌ प्रत्यय 
१ | होता है तो पुत्र अम्‌ क्यच्‌ की स्थितिमें “सनाद्यन्ता घातवः? से धातु संज्ञा हो जाने पर 
 सुपोघातु प्राति।दिकयो: २४1५१” से अम्‌ के लुक्‌ तथा क्यच्‌ के अनुबन्ध लोप 
' होने पर पुत्र + य की स्थिति में “क्यचि च ७।२।३३? से त्र वाले अका ई होने पर | 
| युत्रीय घाठु बनता है | उससे लडादि क्रम से पुत्रीयति आदि रूप चलता है | 

E योंही पण्डित इवाचरति | इस अथ में पण्डितायते होता है । यहां प्रथमान्त सुबन्त 
पण्डितः पद से 'कतु :क्यङ्सलोपश्च ३ १॥११? से क्यङ्‌ प्रत्यय होता है । घतुसंज्ञा के. 
दः सुका लुक्‌ तथा क्यङ्‌'के अनुपन्ध लोप हो जाने पर पण्डित+य की स्थितिं में 
त्‌ सावघातुकयो दीधः ७।४।२४१ से त वाले अ का दीघ करके पण्डिताय? घ'ठु से | 
डादि क्रमसे पण्डिदायते बनता है | इसी अर्थ में कृष्ण इवाचरति ऐसा विग्रह करके | 
: प्रथमान्त से [ सवंप्रातिपदिकेम्यः किष्ा वक्तव्य: ] वार्तिक से क्विप्‌ प्रत्यय | 
घातुसंज्ञा करने के बाद किपू काँ सर्वापहारी लोप सुपू का लुक्‌ कृष्ण घातु से | 
दे क्रम से इष्णति कृष्णतः कृष्णम्ति। आदि पद बनाते हैं | योंही मूक | 
रति मूकति | नप इवाचरति नृपति । रङ्कति शूरति। वकति हंसति | काकति। . 
[चरति = केबयति ॥- मुनिरिवाचरतिन्मुनयति। आदि रूप बनाते हैं। | 
से धातु बनाने का यही सरल उपाय है। इतिधाखन्तरनिर्माण प्रकरणम्‌ | 
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छुढन्त्‌-ग्रकरणु 


' ` भाबःकमं के अनुसार ही इत्‌ प्रत्यय भी कुछ हैं जो घातुओं में लगकर घातुओं.को _ | 
| “शहद बना देते हैं । जैसे पठ घाठुसे तव्य, अनीयर्‌, ण्यत्‌ और क्त ये चारों प्रत्यय | 
| भाव-कंमे में होते हैं--क्योंकि “तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः ३।४।७०' ऐसा ही पाणिनीय 
| नियम है | प्रयोग बनाने का प्रकार-स पुस्तकं पठेत्‌ > तेन पुस्तकं पठनीयम्‌ । स अत्थं 
` पठेत्‌ = तेन ग्रन्थः पठनीयः । स कारिकां पठेत्‌ = तेन कारिका पठनीया | पठ घाठ से 
| “अह कृत्यतृचश्च ३।३।१६? 'शकि लिङ्‌ च २।३।१७०' से योग्य तथा शक्प अर्थमें 
| (तव्यत्तव्यानीयरः ३।१।६६? से अनीयर्‌ प्रत्यय हुआ । अनुबन्ध का लोप करके उसे 
'कृदतिङ, ३।१।९३२ से कृत्‌ संज्ञा हो जाने पर पठ + अनीय = पठनीय की 'कृत्तद्वित- क , 
| समासाश्च’ से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादि विभक्ति लगाकर पठनीयः पठनीयम्‌ ' 
` एठनीया आदि कर्म विशेष्य फे अनुसार लिङ्ग वचन विभक्ति लगाकर रूप चलते 
| है । यो ही पठितब्यः वेदः देवदत्तेन = यहां देवदत्तः वेदं पठेत्‌ था जिसमें वेद कम॑ | 
| है अतः पठेत्‌ क्रिया सकर्मक है । इसीलिये तव्य प्रत्यय कृत्य प्रत्यय होने के कारण « 
| कर्म में होता है तो पठू + तब्य की स्थिति में “आद्वंघादुकं शेषः ।४।११४ से आङ”. ॥ 
|” घातुक संज्ञा हो जाने से आङघातुकस्येड्‌ वलादेः ७।२।३५ से इट्‌ होने पर पठितव्य 
“शब्द बन जाता है । उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादि विभक्ति छगाकर पठितव्यः* 
| पठितव्यो इत्यादि रूप होते हैं । इसी प्रकार प्च्‌+तव्य=चोः कुः ०२२ ग्सेः 

का क्‌ करके पक्तव्य बनता है । नी+तव्य = “सा्वधातुकाद घातुकयोः” से गुण हो 
| जाने से नेतब्यः। जि घातु का जेतव्य इत्यादि | अनिट्‌ सेट्‌ का विचार करके रूप 
| बना लेना चाहिये । “अचो यत्‌ ३।१।१७' से नेयः जेः चेयः इत्यादि । परन्तु 
*अकारान्त - और हलन्त धातुओं से ण्यत्‌ प्रत्यय होकर धातु की वृद्धि हो जाने 
। कार्यम्‌ दायम्‌ घायम्‌। वाद्यम्‌, पाव्यम्‌, माग्यम्‌ इत्यादि रूप बनते हैं। इसका 

| है 'ऋहलोण्यंत्‌ ३।१।१२४१ क्त प्रत्यय भी माव-कमं में ही होता है । जैसे स पुस्तकम्‌ | 
|अपठत्‌-तेन पुस्तकं पठितम्‌ पठ +क्त=क्‌ की इस्संज्ञा--लोप हो जाने पर इट्‌ 
करके पाठितम्‌ रूप बना लेते हैं। पठितम्‌ पठिते पठितानि | पु ल्लिज् में पठितः 
तौ पठताः । स्रीलिङ्ग में पठिता पठिते पठिताः आदि रूप बनते हैं । ही 
` ` इसके साधने का प्रकार यह है कि धातु के आगे “निष्ठा ३२।१०२' से निष्ठा 
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विभक्ति होती है । खलर्थक प्रत्यय एवं इत्य और क्त के अतिरिक्त अनह) 
प्रत्यय तो "कतरि कृत्‌ २४६७ से कतो अथ में ही होते हैं। जैसे - पे 
३।१।१३३” से सभी घातुओं से ण्चुल्‌ और ठृच्‌ प्रत्यय 'कर्तरे कत्‌? सूत्र के ब 
कर्ता अर्थ में होते हैं | कृ +्बुळू की स्थिति में अनुबन्ध लोप के बाद 'युदोरनाई 
. ७१)११ से वु का अक आदेश करके, वृद्धि करके कारक शब्द की प्रातिपदिक सं. 
' > होने पर कारकः कारको कारकाः इत्यादि रूप चलते हैं। 'नन्दिग्रहिपचादिम 


नन्दनाः आदि रूप बनाते हैं । ग्रह घातु से णिनि करके अनुबन्त लोप करके अत 
_ घाया: ७२।११६' से उपधा अकार की बृद्धि करके ग्राहिन्‌ शब्द बना लेते ह| 
: करिन्‌ के समान रूप चलाते | 


. इसी प्रकार कर्ता अर्थ में क्तवतु प्रत्यय होता है । जैसे-स पाठम अकरो 
„ जहां कहना है, वहां स पाठम्‌ कृतवान्‌ भी कह सकते हैं । वहां भी कर्ता में कृ 
, का लङ. लकार का रूप अकरोत्‌ है । यह भी कर्ता अर्थ में कृधातु से सामान्य म 
; में क्तवतु प्रत्यय होकर क्‌ और उ की इत्सज्ञा = लोप होकर कित्‌ होने के कारणः | 
का गुण न होकर इतवत्‌ शब्द बनेगा । स्वादि विभकितियों में कृतवान्‌ कृतव 
. इत्यादि रूप बनेंगे । ख्रोडिङ्ग में “उगितश्च ४। १। ३१ घे. ङीप प्रत्यय कते ` 

 . अनुबन्ध लोप करके कृतवती इत्यादि रूप बना लेते हैं। योंही पठ से क्ववतु कले 

: पठितवान्‌ पठितवती । यहां इट्‌ अधिक होता है। सेट धातुओं के कत और कसा 

£ . प्रत्यय में पठ ध तु के समान ही रूप चलेगा । चलितम्‌ . चलितः चलिता । चलित ३ 

_ चलितगन्‌ चलितवती | अभिनन्दितम्‌ अभिनन्दितः अभिनन्दिता | अमिन न्द 

.. अभिनन्दितवान्‌ अभिनन्दितवती । भक्तम्‌ भक्तः भक्ताः । त्यक्तम्‌ त्यक्तः त्य 

« भक्तवत्‌ भकतवान्‌ भक्‍तवती | त्यक्तवत्‌ त्यक्तवान्‌ त्यक्तवती । दा धातु का द ` 

. दत्तः दत्ता । दत्तवत्‌ दत्तवान्‌ दत्तवती। धृतवत्‌ धृतवान्‌ धृतवती इत्यादि §| ` 

.. बनते हैं ह) १ 

`: _ अनिट्‌ धातुओं का रूप इद्‌ न होने के कारण क्त क्तवतु || 

_ के वित्‌ होने से गुण नहीं होता है । जैसे भूधातु के सेट होने पर | 
अथक; किति ७ | | १? से इट्का निषेध है। क्त को भाव में होने के 

केवल नपु सक होगा भूतम्‌, हसितम्‌ | हां, क्तवतु कर्ता में त्रिलिङ्ग होगा तो मे 

न्‌ भुतवती । हसितवत्‌ हसितवान्‌ इसितवती । आसितवत्‌ आसितवान्‌ आ | 

रूपल प्ेन्नाहविऐ ॥।०॥० Vidyalaya Collection ५ ३. 


| कतृवाच्य अक्क न्क) बमो ब्माने»कलि”मे० थतुर्थौन्तेषण्यरस्मैपद मे: 
शत्रू, आत्मनेपद में शानच्‌ प्रत्यय होते हैं । जेसे-ग्रन्थं पठतीति ग्रन्थ पठन्‌ । यहाँ ` 


धातु परस्मैपदी है तो इससे “वर्तमाने लर्‌? सूत्र से जब लट्‌ लकार आया तत्र बिट: -' 
| शतृद्यान चावप्रथमासमानाधिकरणे ३।२।१२४ से लट्‌ के स्थान में शतू आदेश हो” 
| गया | पठ्‌ + अत्‌ बना रित्‌ होने के. कारण अत्‌ की 'तिङशित्‌ सार्वघातुक्रम्‌ ३।४। | 
| ११३१ से सार्वधातुकसंशा होने के कारण शप्‌ हो जाता है । अनुबन्ध लोप करके | 
| पटू अ अत्‌ बनता है। बाद ठ्‌ अ में मिल जाता है तो पठ+ अत्‌ होने पर रूप . | 
| करके पठत्‌ शब्द बन जाता है | स्वादि विभक्ति लगाकर पठन्‌ पठन्तौ पठन्तः । 
| ऐसा रूप चलता है। योंही सभी परस्मैपदी धातुओं के रूप चलने चाहियें। ; 
` शतृ प्रत्ययान्त शब्दों को बनाने की सरळतम विधि यह है कि लट्ठकार के « 
| एरस्मैरद) प्रथम पुरुष, बहुवचन रूप में इ और न्‌ निक्राछ वेने पए शब्द 
स्वरूप बन जाता है । ति निकाल देने पर न्‌ अन्तवाछा प्रथमा के एकवचन का पद | 
| बन जाता है | जुहोत्यादि गण में केवळ इ निकाल देने से ही शब्दस्वरूप और पद | 
| दोनों हो जाते हैं। तब गातृ प्रत्ययान्त तकारान्त शब्दों के समान कुल रूप | 
| चलाने चाहिये जैसे -भू घाठु का भवन्ति होता है। न्‌+इ निकाल देने से मत्‌ '  _ 
| शब्द बन गया । उसका रूप भवन्‌ भवन्तौ भवन्तः चलेगा । 3 3 
| याँद्दी दा धातु का जुहोत्यादि में दद्ति रूप होता है। उससे केवल इ निकाल छ जी 
| दिया, ददत्‌ शब्द रूप बना | उसका पद भी ददत्‌ ददतौ ददतः चलता हे | 
अभ्यस्त शत्रन्त को तो नुम्‌ होता ही नहीं । नाम्यस्ताच्छतुः ७१७८ सूत्र से | 
निषेध हो जाता है । आत्मनेपदी धातुओं में शानच्‌ होता है। जेसे एथ घा । 
| जगह “लटः शतृशानचा०? सूत्र से शानच्‌ हुआ। अनुबन्ध लोप करके 
एध्‌+ आन बना । शप्‌ करके अनुबन्ध लोप करके एघ + आन बना । तब आने मुकू * | 
| ७२८२? से एघ के अन्त में मुक्‌ का आगम होता है। अनुबन्ध लोप होने से ओऔ(* ` 
म्‌ का आ से योग होने से एधमान शब्द बनता दै। इसका रूप अदन्त शब्दों के समान: 2 
तीनों लिङ्गो में चलता है । इसकी भी सरलतम विधि है कि शप्‌, श्यन्‌, श, णिच 
(अय ) विकरण वाले गर्णौ में तो प्रथम पुरुष के बहुवचन के रूप का नते भग 
निकालकर मान जोड़ देना चाहिये। शेष गणों में बहुबचन में ते! निकालकर | 
आन जोड़ देने से शब्द बन जाता है । जैसे-'एधन्ते' में न्ति निकाल कर सार्ने 
ने से एधमान । “बर वते! में ते? निकालकर आ? जोड़ने से ब्रुवाण हो गया 
न! का “ण? तो र के बाद होने से हो गया। 
यों ही सभी धातुओं से भाव अर्थ में उरच्‌ प्रत्यय होता है । जैसे पठनम्‌ 
रितम्‌ । - पठ धातु से .'तुमुनएवुली क्रियायां क्रियोर्थायाम्‌ रोह ०' सूत्र से तुधुन्‌ 
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अतब होने पर ब जञ ह जाने सै वद को रिति म द घाउ होने हे | 

, “आद्वधातुकस्येड्‌ वलादेः से इट्‌ होकर पठितुम्‌ वनता दै, मान्त कृत्‌ होने से नमेः | 
जन्तः १।१।३८ से अव्यय संज्ञा हो जाती है। इसलिये कृदन्त होने से प्रातिपदिक | 
संज्ञा के बाद जो स्वादि विभक्ति आती है, उसका अव्ययादाप्सुपः' २।४।८२१ से | 
लुक हो जाने पर पठितुम्‌ यही रूप सभी विभक्तियों में होता है। ऐसा ही चछ + | | 
तुम्‌्चलिठम्‌ अभिनन्दितुम्‌ । अनिट्‌ धातुओं का रूप पच्‌ + तुम्‌ = पकनुमू। | 3३ 
त्यजू दुम्‌=त्यक्ठुम्‌। यहां “चोः कु से चूज का क ग्‌ होता है । बाद में खरिच'से | 

ग का क्‌ हो जाता है | इसकी भी सरलतम विधि यही है कि लुटू लकार के प्रथम | 
पुरुष के एकवचन के रूप के अन्तिम आ को उम्‌ कर देना चाहिए जैसे पठिता के आको | 
उम्‌ःकर दिया । पठितुम्‌ । चलिता-चलितुम्‌ | भविता-भवितुम्‌ | कर्ता-कठु म्‌ । पक्ता- | 
पक्तुम्‌ , वक्ता-वक्तुम्‌। योंही सभी धातुओं से क्त्वा प्रत्यय भी पूर्वकाल अथ में | 

_ होता है । जेसे-पठति=पढ़कर जाता है । पठति ततः याति= पहले पढ़ता है बाद | 
} | जाता है। यहाँ पठ्‌ घाठु से ,समानकतृकयोः पूर्वकाले ३1४1२१? से कत्वा प्रत्यय होता | 
है | अनुबन्ध के लोप हो जाने पर इट्‌ करके पठित्वा बन जाता दै । 'क्स्वातोडयुन्‌: | 
क्सुनः १।१।३७' सूत्र से अव्यय संज्ञा हो जाने के कारण विभक्ति लुक्‌ हो जाती | 
हे । पठित्वा, चलित्वा । अनिट्‌ धातुओं से पक्तवा त्यक्त्वा भङक्तवा | इसकी विशेषता | 
(यह है “कस्मा” प्रत्यय के कित्‌ होने के कारण अनिट धातुओं में गुण नहीं होता | 
EE] जेसे-ङ+त्वा 'कूङिति च १।१।५२ से गुण का निषेध हो जाने से कृत्वा यही रूप होता | 
है। योंही भूखा, जित्वा, शरुत्वा, भृत्वा, हृस्वा इत्यादि । र 
9 एंक विशेषता यह है कि उपसर्ग लग जाने से कत्वा का ल्यपू हो जाता है । जेसे- | 
निन्दित्वा' में जब अभि लग गया तो अभिनन्द्य हो जाता है । 'समासेऽनञपूवे | 

` कती ल्यप्‌ ७;१।३७? से क्त्वा का ल्यप्‌ हो जाता है। इसका प्रकार यह है कि प्रादि का | 


` क्रिया से योग होने पर “गतिश्च ११४1१३ सूत्र से गति संज्ञा होती है । बाद कुगति- | 
आद्यः २।१।१८ से सूत्र पर उल्लिखित-'गतिकारकोपपदानां कुद्धिः सह समास" | 
वचन प्राक्‌ सुबुतत्तः, इस नियम से समास हो जाने पर कसबा का ल्यप होता दै। | 
गाय = प्रकृत्य । नत्वा=प्रणम्प | गत्वा = संगम्य इत्यादि रूप समझने होंगे | 
भाव अर्थ में सभी धातुओं से पुल्श्ज्ञ घन्‌ नपु'सक ल्युट्‌ और त्रीलिङ्ग किव |. 
न है । जेसे- भोगः भजनम्‌ भक्तिः । पाकः पचनं पक्तिः | पाठः पठनम्‌ |. 
डिति नमान? मननं मतिः। इत्यादि। इसका प्रकारं यह है कि घातु से माव |. 
स र भावे ३1३१८” से घञ, होता है । वहां 'घभूजपः पु'सि? इस लिज्ाद' || 
सूत्र से घञन्त शब्द पुलिङ्ग होता है। 'खतियां क्तिन्‌ ३।३।९४ 
में सक्षत्‌'क्तिन्‌ःका विधान ही है। ल्युद च३।३!११५ से नपु! 
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| मे ल्युट विधीन हैं जैसे मज चाह सघन” शनि पर अत्रये की लोप हो गया 

भज्‌+अ.= अत उपधाया? से बृद्धि होकर भाजू-अ “चजोः कुघिण्यतोःः से जका ग्‌. 
हो गया तो भाग शब्द बन गया । स्वादि विभक्ति लाकर भागः भागौ इत्यादि 

रूप बनते हैं। क्तिन्‌ होने पर भज्‌ + क्तिन्‌ अनुबन्ध लोप करके भजति “चा; कुः से. 
जकाग्‌ खरि च! से ग्‌ का क कर के भक्ति शब्द बनता है । प्रातिपदिक करके स्वादि 

लाकर मति शब्द के सदरा स्रीलिङ्ग रूप चलते हैं। ल्युट्‌ होने पर अनबन्ध लोप 

करके यु का अन करके भजन शब्द बन जाता है। स्वादि विभक्ति लगाकर फल 

शब्द के समान नपु सक रूप चलते हैं । भजनं भजने भजनानि इत्याद । 


यों दी झदन्त शब्दों की सिद्धि होती हे “स्मारं स्मारं स्वण्हचरितं दारुभूतो 
मुरारिः? यहां स्मृ धातु से आभौच्ण्ये णमुल्‌ ३।४।२२› से णमुल्‌ प्रत्यय होने पर 
अनुबन्ध लोप करके आर्‌ बृद्धि करके स्मारम्‌ बनता है । 'नित्यवीपउयोः ८२.४ | 
से द्विव होकर स्मारं स्मारम्‌ बन जाता है। एक पक्ष में स्मृत्वा स्मृत्वा भी 
होगा । इसी में अनु उपसर्ग? लगा देने पर अनुस्मृत्य हो जावगा क्योंकि .. 
उपसर्ग लगने पर “गतिश्च १।४६०१ से गतिसंज्ञा होने से कुगतिप्रादयः २।२।१८',“ 
से समास होगा तब 'सग़ासेऽनञपूर्वं कत्वो ल्यप’ से क्त्वा का ल्यप्‌ करके अनुस्मृत्य 
बनाकर द्वित्व कर लंगे । अनुस्मृत्य अनुस्मृत्य । 


कृदन्त प्रकरण में कुछ विशेष प्रत्यय बताये. गये हैं\ जेसे-इकारान्त 
धातुओं से अच्‌, ऋकारान्त धातुओं सेः अपू , डु इत्संश्ञा वार्का से अधुच्‌, स्वप्‌ | 
धातु से नन्‌, उपसग पूवपद रहने पर घु संज्ञक धातुओं से कि प्रत्यय लगाकर | 
विशेष शब्द बनाये जाते हैं। नी धातु से “एरच्‌ ३।३।५६' सूत्र से भाव अर्थ 
अच प्रत्यय होने पर अनुबन्ध लोप करके नी + अ= गुण करने पर ने+ अ अय 


क्षय; | क धातु से ऋदोरप्‌ ३।१।५७' कु + अ गुण करके करः, स्तृ + अ र्‌ 
इत्यादि । मूधाठु से भाव अथ में भवनं = मवः= उत्पत्ति | भू + अऱ< गुण 
. मवस्वादि लगाकर भवः भवो इत्यादि। डु इत्संज्ञा वाले पच्‌ धातु से डवितःवि 


| । पच्‌ + त्रि “चोः कुः से पक्ति बनने पर 'क्त्रेम॑म्‌ नित्यम्‌ ४४२० से भाव अ 
4 ' मम प्रत्यय करके पक्त्रिम विशेष्यनिष्त शब्द बन जाता है । टु इत्संज्ञावाले 
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` चेंलते है । स्वप नन्‌ ३.३ ६७” स नन्‌ प्रत्यय करके स्वप्‌ + नन्‌ = स्वप्नः = शयः. 
ह नम्‌ | विधानम्‌ =विधिः, वि उपसगंपूर्वक घुसंज्ञक धा धातु से “उपसगे घोः किः ३।३ 
६२? सं कि प्रत्यय होता है । अनुबन्ध लोप करके विघा + इ = आतो लोप इरि . 


ह न ६।४।६४ स धातु के आ का लोप करके विधि शब्द बना । स्वादि लगाकर हरि 
* के समान विधिः विधी विधयः रूप चलेगा । ` 


¢ 3 
हू 


| ल्ट्के स्थान में जेसे शतृ शानच्‌ आदेश होता है वेसे ही लूट लकार के स्थान . 
` में भी शतृ शानन्‌ प्रत्यय होता है । जेसे मू घातु से भविष्यत्‌ काल में 'तो सत्‌ ३।२। 
' १२७ से शत शानच्‌ की सत्‌ संज्ञा होने के कारण “लुटू सद्वा ३।३।१४१ से लुट्‌ लकार 
को जगह सत्‌=शतृ प्रत्यय हुआ, भू+शत होने पर अनुबन्ध लोप करके भू+अत्‌ 

बनता है । स्यवासी लूलुटोः २।१।३३” से स्य प्रत्यय विकरण रूप में होता है। 
5 उसकी आद्धधातुक संज्ञा होने पर “आढ घाठुकस्येडवछादेः? से इट्‌ करके भंविष्य 
'अत्‌ बना लेते है । पररूपं करके भविष्यत्‌ शतृ प्रत्ययान्त बन जाता है । उसका रूप 


... स्वादि ठाकर भविष्यन्‌ भविष्यन्तौ इत्यादि शत्रन्त तकारान्त के समान 
| षता है। 


' आत्मनेपदी घाठुओं से एधिष्यमाण इत्यादि रामशब्द के सदृश रूप चलते १ 
: ह है इन रूपों को. बनाने की युक्ति यह है कि किती भी परस्मैपदी धात के लुटू के 
प्रथम पुरुष के एकवचन रूप के इ को निकालकर शब्द बना लीजिये। जैवे | 
` भविष्यति का भविष्यत्‌, पठिष्यति का पठिष्यत्‌ आदि । आत्मनेपदी घातुके प्रथम पुरुष | 
` क एकवचन रूप के ते की जगह मान जोड़ दीजिये | जेसे एचिष्यते-एधिष्यमाण 
1 ` माविध्यते=भाविष्यमाण । योतस्यते=योत्स्यमान, क्र ष्यते क्रे ष्यमाण । र घ के वाद फे 


८. 1 ( र) 
नका तो अट्कुप्वाङ्नुम्‌व्यवायेडपि के कारण ण हो ज.ता है । 


पाणिनि की विशेषता यह है कि क्रम से सूत्रों को रट लेने पर अर्थ अपने | 
[प कर लेने का साधन मिल जाता है । केवल अङारान्त इकारान्त उकारान्त और | 
त्त चार प्रकाए' के शब्दों का रूप तथा सन्धि, समास और पदच्छेद करना | ; 
गाना चाहिए | बस, अष्टाध्यःयी का अर्थ स्वयं छात्र कर लेगा | सूत्र भी यदि 
४००० ( चार हजार ) कण्ठस्थ न हों तो केवल ऋजुपाणिनीय के १५०० सूत्रों को | 

करमशः कण्ठस्थ करले | उसते मी कम करीब ५०० (च ली पिन प्रदीप | 
आने वाले सूत्रों को रट लें | कम से कम इस प्रक्रिया को तो छात्र समझ ले +] 
पाणिनि-ने अपने काछ में “अष्टाध्यायी? ( शब्दानुशासन ) को स्वयं पढने के लिया | 
था। यह उसके परिशीलन से-स्वयं ज्ञात हो जाताहै। . . . . , .. | 
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अन्त में मेरा निवेदन है कि आज भारत मेँ संस्कृत पढने के जितने भी 
प्रकार हैं उनमें यही प्रकार सरलतम है कि पहले प्रत्याहार, अक्षर विज्ञान, सन्धि, 
समास, कारकाथ, तद्वित, स्त्रीप्रत्यय, सुबन्त, तिङन्त पदज्ञान, कदन्त का सामान्य 
ज्ञान करके अन्यान्य वेद, आयुर्वेद, साहित्य, -ज्योतिष, दशन इत्यादि विषयों 
को पढे । आगे, पाणिनीय प्रदीप से अधिक वेथाकरण होना हो तो अष्टघ्यायी 
महाभाष्य पढे । हां वेद साहित्य पढ्ने बालों को तो अष्टाध्यायी काशिकावृत्ति के 
साथ ( न्यास की सहायता से ' पढ ही लेनी चाहिये । 


र 
र 


यह मेरी स्वानुभूत पद्धति है । बिना इतना ज्ञान कराये, जो आज 'ल्थुकमुदी | 
की सूत्रवृत्ति रटाई जाती है, उससे छात्रों की मेधा-शक्ति का हास होता है। 
एक एक पदज्ञान कराकर संस्कृत पढ़ाने की पद्धति पहले थी, जब वह 
असफल हो गयी तब सूत्रक्रमपद्धति ( अष्टाध्यायी शब्दानुशासन) का आविर्भाव हुआ | 
स्वयं पतञ्जलि कहते हैं । 'बृहस्पति *न्द्राय दिव्यं वर्षमह्न प्रतिगदोक्ानां शब्दानां 
शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम’ । वृहस्पतिश्च प्रवक्ता इन्द्रश्चाध्येता दि 
वर्षसह्नमध्ययनकालो नचान्तं जगाम किं पुनरद्यत्वे यः सर्वथा चिरं जीवति 
वषशतं जोव ते! । 


पाणिनीयो नयो दुर्हमः साम्प्रतं तत्मवकता5-यहो भाग्यतो छभ्यते १ 
“तदिशा शब्दराशिः समः साध्यते वेदःलोकस्थितो योऽमि विद्यते ॥ | 


/ 
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लदाऽध्येया लंवेनिंगमतहशी पॉणिनिमुने- 


रहो ! अष्टाध्यायी झटिति पदबोधप्रणयिनी । 


सुपूर्णा नेज्ञानी प्र वमतिंशयाहराद जननी 
स्वयं स्वार्थ ३ते क्रम-नियम-पाठेन सुगमा ॥ 


~ 
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पाणिनीयग्रदीपान्तगंता व्यास्यायुक्ता 
सूत्रसूची | 

--० | ; 
१ अतो मिस ऐस ७।१।६ अतः ५॥१ अङ्गात्‌ ५।१ भिसः ६१ ऐस ११ 
भवति | इस सूत्र में अङ्गस्य ६।४।१ का अधिकार आता है। अतः विशेषण की . 
महिमा से पंचम्यन्त हो जाता हे । भिसः षष्ठी होने से षष्ठी स्थाने योगा | 
१।१।४६ सूत्र के बल से स्थाने आजाता है तब अर्थ होता है अदन्ताद्‌ ( अका- 
रान्तादू ) अङ्गात्‌ परस्य भिसः स्थाने ऐस्‌ भवति॥ अर्थात्‌ अकार है अन्त मे जिस 
ऐसे अङ्ग से परे भिस्‌ के स्थान में ऐस्‌ होता है । जेसे-राम + मिसू= ऐसू वृद्धि 
रामैस्‌ सत्व विसर्ग रामैः । र 
२ अतो दौर्घो यञि ७३।१०१ यञि ५।१ सार्वघादुके ७१ अतः ६।१ ` 
( अङ्गस्य ) दीर्घः १।१ भवति । यहाँ ठुरुस्तुशम्यमः सावधातुके ७३।७५ से साव- 
घातुके आता है। अङ्गस्य का अधिकार है । तब वृत्ति बनी यजादौ सावघातुके _ 
अदन्तस्य [ अकारान्दस्य ] अङ्गस्य दीर्घ भवति । अथ त्‌ यञ_ प्रत्याहार है आदि 
में जिसके ऐसे सार्वधातुक परे रहते पर अदन्त [ अकारान्त ] अङ्ग का दीघ | 
` होता है। जैसे-भू + मि-शपू भू 'अ+मिं- गुण मो अ मि-अवादेश 

| दीष भवामि। ः ै 
३ अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १२१४५ अर्थवत्‌ १।१ अधावः, 
` अप्रत्ययः १1१. प्रातिपदिकम्‌. १।१ मत्रति। घाठु प्रत्यय प्रत्यान्त च वज 
` अर्थवत्‌ शब्दस्वरूपम्‌ प्रातिपदिकम्‌ भव॒ति । अर्थात्‌ धातु प्रत्यय प्रत्ययान्त को 
` कर अथेवाला शब्द स्वल्प प्रातिपदिक कहता है। जैसे- राम; कृष्ण इत्यादि रास 
रू विसग रामः | ऐता ही कृष्णः भी | Fs 


१ 
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। अन्तवाले अङ्गकी उपघाका दीघ होता है। जेसे - भगवत+सु दीर्घं भगवात्‌ सु ष्‌ 
भगवान्त्‌+घु सु-लोप संयोगान्त लोप भगवान्‌ । 


। ५. अलोऽन्त्यात्‌ पूव उपधा १1१1६५, अन्त्यात्‌ ५।१ अलः ५।१ पूवः ११ उपधा | 
, २११ भवति | अन्त्यात्‌ अलः पूर्वो वर्ण उपधासंत्ञः स्यात्‌ । अर्थात अन्त्यअळ (अक्षर)से पूव | 
वर्णे की उपघा संज्ञा होती है। यथा-भगवत्‌ में त्‌ से पूव अ की उपधा संज्ञा होती है। ॥ 

इसी प्रकार राजन्‌ में न के पूर्वज का अ उपधा है। राम में अ से पूव म्‌ उपधा है| | 


६ अट्कुप्वाङ, नुम्‌ व्यवायेडपि ८।४।२ रषाभ्याम्‌ नो णः समानपदे ५४।१ | 
सूत्र की अनुवृत्ति आती है । समानपदे ७1१ रषाभ्याम्‌ ५।२ अट्‌ + ङु+पु + आह | 
बम्‌+ व्यववाये ७१ अपि ( ३० ) नः ६।१ णः १।१ भवति। समानपदे अद्‌, | 


कवर्ग, पवर्ग, आड , नुम्‌, एतैः व्यस्तैः मिलितैः वा व्यवधानेऽपि रषाम्याम्‌ परस्म | 
नस्य णो भवति । अर्थात्‌ एक पद में अट्‌ , कवर्ग, पवर्ग, आङ, , नुम्‌ ( अनुस्वार | 
या ९ वां अक्षर ): इनके व्यवधान होने पर भीर, ष से परे न का ण हो जाता है। | 


यथा राप्र+ टा-इन-रामेन = रामेण पर्यागद्वम्‌ , व इणम्‌। 


| 
७ अल्लोपोऽनः ६।४।१३४ . भस्य अङ्गस्य अनः ६।१ अत्‌ + लोपः १।१ | 
भवति। याँ भस्य और अङ्गस्य का अधिकार है | अङ्गावयवो भ संज्ञको योज | 
1 1 
` तस्याकारस्य लोपः स्यात्‌। अर्थात्‌ भ संशक अङ्ग का अवयव जो अन्‌ है, उसके | 


अकार का लोप होता है । यथा--राजनून-शस्‌ मे भ संज्ञक अङ्ग राजन्‌ के अ का लोप। 
होता है । राजन्‌+अः श्रूत्व से राजञ, ( ज्‌ ) +अः = राज्ञः । E 


८ अमि पूवः-६।१।१०७ अकः ५।१ अभि ७1१ पूर्व-परयोः ६।२ एकः ११ | 
: ( पूवसवर्ण: ) १।१ भवति। अकः, एकः पर्वपरथो पृवसवर्ण ऊपर से आता | 
है | अकः अमि पूव परयोः पृवशषवर्ण एकादेशः २स्यात्‌ । अक्‌ प्रत्याहर के अक्षर के बाई |. 
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दैषदर्थ क्रिया-योगे भर्यादाऽभिविधौ च यः। 
एतमातं तं विद्या द्वाक्य-स्मरणयोरङित्‌ ॥ 0. 
अर्थात्‌ थोड़ा अर्थ में क्रिया के साथ में मर्यादा और अभिविधि अर्थ १ | 
आ आङ कहलाता है । वाक्य और स्मरण अर्थ में आ मात्र ही है, आई. 
नहीं हे । यहां पर्याणद्धम्‌ आङ्‌ का ही उदाहरण है। हे 

इस सूत्र में “प्रथमयोः पूव सवर्णः? से पूर्व सवर्ण की अनुवत्ति आने पर भी पुन | 
इण करने से जानना चाहिये कि जैसा पदवर्ग ( एक मात्रा द्वि मात्री 1१ 


1 ) होगा वधा ही आदेश होगा । अतः रामम्‌ मैं त्रिमात्रिक आदेर | 
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| अम्‌ परे हो तो दोनों मिलकर पूर्वके सवर्ण रूप हो जाता है | यथा--राम+अम्‌ = 
| रामम्‌ । | Fs 
| ६ अजाद्यतष्टाप्‌ ४।१।४-अजादि+-अतः ५।१ स्त्रियां ७१ टाप्‌ १।१ प्रत्ययः 
परः मवति । अजादिभ्यः प्रातिपदिकेम्योऽकारान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां टापू प्रत्ययो 
भवति । अथात्‌ अजादि शब्द और अकारान्त शब्दों से स्त्रीलिङ्ग में टापू प्रत्यय 
होता है। यथा--अज को स्त्रीलिङ्ग-अजन-टाप्‌-अनुबन्धलोप दोघं अजा। खट्व की 
सत्रीलिङग खट्व--टापू-खट््‌वा । 
१० अदस औ सुलोपश्च ७२1१०७ अदसः ६।१ अङ्गस्य ६१ ओ १।१ | 
सुलोपः १।१ च ( अ० )। सौ परतः अदसः औकारो भवति सोश्च लोपो भवति । भर 
अर्थात्‌ अदस्‌ के स्थान पर औ आदेश होता है सु परे रहते तथा सु का लोप _ 
होता है। यथा--अदस्‌ + सु+स्‌ का त्यदादित्वात्‌ अ पर रूप अद+सु में द के अ का 
औ--दू का सू+सु लोप = असौ । कट 
११ अच्च वेः ७।३।११६ इदुद्भ्याम्‌ ५।२ डेः ६१ औत्‌ १।१ घेः ६।१ अंतू 
१।१। च (अ०) यहाँ इदुद्भ्पाम्‌, औत्‌ और ङेः की अनुवृत्ति आठी दै । इदुद्म्यामू 
उत्तरस्य डेरौत्स्यात्‌ घेरन्तादेशश्चाकारः स्यात्‌ । अर्थात्‌ इकारान्त उकारान्त शब्दो ` 
से परे डि का औ एवं घि संज्ञक का अत्‌ हो जाता है । यथा हरित डि=इर त ओ 2. 
वृद्धि हरो। | कुक 
१२ अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ ११३1१२ अनुदात्तडितः ५१ घातोः ५१ 
आत्मनेपदम्‌ १।१। उपदेशे यो अनुदात्तेत्‌ डिच्च तदन्तात्‌ घातोः आत्मनेपदं 
स्यात्‌ । अर्थात्‌ उपदेश काल में (धातु पाठ के समय ) जिस धातु मेंड 
एबं अनुदात्त ( अच्‌ } की इत्‌ सज्ञा होती है, उस घाठ से परे _लकार 
| स्थान में आत्मने पदी प्रत्ययो का, आदेश होता है। यथा- एघ घाउ यु के भकारं 
। तखर्ती अ ( अनुदात ) की इत्‌ संता होती है। अतः एधूनते। एष्‌ 
` तेन्णघते | ङित्‌ यथा--जैढ़, पालने त्रायते । पूङ्‌ पवने पवते । इत्यादि । 
१३ अनचतने लुटू २३1१५ घातोः ५१ भविष्यति १अनद्यतने ७१ लुटू : 


ईः 


` १, अद्चतनः-~-अतीयायाः रात्रेः पश्चादर्घेन आगामिन्याः पूर्वार्धेन सहितो दिवसः 
' जअन्रतनः तद्धिन्नः । अर्थात्‌ बीती हुई रात्रि के अधंरात्रि १२ बजे के बाद एना 
आने वाली रात्रि के पूर्वा तक ] सारे दिन कों अद्यतन कहा जाता है। इससे 
भिन्न काल को अनद्यतन कहा जाता दै । पाणिनि भी १२ बजे रात से १२ 
। रात तक ही एक विमानले लोला जमिन वेटर). 


a 
६.८०. 


“त 
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। _ प्रत्येयः १।१ भवति। भविष्यति अनद्यतने अर्थ घातोलु टू प्रत्ययः भवति । अर्थात | 


भविष्यत्‌ अनद्यतन अर्थ में घाठ से लुटू लकार होता है। यथा-भू+ लुट्न | 
भविता । 


१४ अनद्यतने लङ ३।२।१११ घातोः ५१ भूते अनद्यतने ७१ लङ १,१ 
भवति | घाठु से अनद्यतन भूतकाल के अथ में लङ. लकर होता हे । मूड - | 
अमरवत्‌ । 


९. १५ अदशनं लोप; १।१।६० अदूशनम्‌ १।१ लोपः १)१ | विद्यमानस्य वस्तुनः 
_ अदर्शनं लोप-संज्ञः स्यात्‌ । अर्थात्‌ दिखाई देनेवाली वस्तु का अदृश्य हो जाना छोप | 
कहाता हे। यथा-पुप्‌ में प्‌ दिलाई दे रहा है। “हलन्त्यम्‌? द्वारा इत्संज्ञा एबं | 
_ तस्य लोपः' से लोप होगा । तो सु रह जायेगा । 14 


१५ (क ) अज्झीनं परेण संयोज्यम्‌ [ परिमाषा ] यह वेयाकरणां का 
सिद्धान्त हे कि अच से रहित ( हल ) वर्ण पर में रहने वाले वणां में मिलते हैं। 
. यथा सु ध्‌ य्‌ उपास्य; । यहाँ पर घ्‌ और य्‌ अच हीन हैं । अर्थात्‌ हल हैं। तो वे | 
उत्तरोत्तर मिलते चले जायेंगे सुध्युपास्यः होगा । | 


१६ अतो गुणे ६।१।९७ अपद,न्ात्‌ ५१ अतः ५।१ गुणे ७।१ पूर्व रयोः | 
। ६।२ एकम्‌ १।१ पररूपम्‌ १।१ भवति | “उस्यपदान्तात्‌? से अपदान्तात्‌ आया ओर | 
 'एङिपररूपम्‌' से पररूपम्‌ आया । अपदान्तात्‌ अकारात्‌ गुणे परतः पूर्वरपयोः पररूप' | 
` मेकादेशः स्यात्‌ | अर्थात्‌ अपदान्त अक्रार से गुण संज्ञक अक्षर ( अ, ए, ओ) परे | 
रहने पर पूवं और पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है । यथा - पठ + अति 

पठन्ति । एध + ए..= एधे । र 


“१ १७ अदिप्रभृतिभ्यः शपः २।४।७२ अदिप्रभृतिग्यः ५।३ आगः, ६ १ तुर || 
` १।१ अदिप्रभृतिम्यः [ अदादि-गण-पठितेभ्यः धातुभ्यः ] परस्य शपः लुक स्यात | 
अर्थात्‌ अदादि गण में पठित घातुओं से परे शप्‌ का लुक होता है यथा-अदू* 

ऊति अदू ति-खरिच ८।४।५५ अत्त न 


क-छोपः १।१ भुवति। झलादो ङ्किति अनुनासिकान्तानाम्‌ अनुदा | 


ग र 


त्यादीनां वनतेश्च लोपः स्यात्‌ । अर्थात्‌ झलादि कित्‌ ङित प्र क 


| rere रौ 
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| धातुओं के तनादि गण को तन्‌ इत्यादि धातुओं के और बन धाठु. के अनुनासिक का 
| लोप होता है । यथा-इन्‌+ लट्‌ = तस्‌ = हतः | 


१६ अचि इ्नु-धातुभ्न वां खोरियडवडो ६।४:७७ अचि ७।¦ इनुधातुश्र वां 
६।३. यत्रो: ६।२ इयङवङ्गौ १।२ स्तः। अजादि प्रत्यये परे श्नु प्रत्यान्तस्य इवणाउणान्त- 
घातोः भ्रू इत्यस्य च अङ्गस्य इयङ_उवङ्‌ इत्येतौ स्तः। अर्थात्‌ अजादि प्रत्यय 
परे रहते श्नु प्रत्यय है अन्त में जिसके, इ, उ अन्त में हैं जिस धातु के एबं भ्र 
शब्द के इ, उ का इयङ उवङ आदेश होता हे । यथा त्र + अन्ति = ब्र.वन्ति, 
अभ्र न अते = अश्र वते | भ्र + औ = श्र वौ । 


२० अदभ्यस्तात्‌ ७।१।४ इस सूत्र में ७।१।२ से प्रत्ययादेः, ७।१।३ से झः 
आते हैं। अभ्यस्तात्‌ ५।१ अङ्गात्‌ ५१ प्रत्यादेः ६।१ झः ६।१ अत्‌ 
१।१। अभ्यस्तात्‌ अङ गात्‌ परस्य प्रत्ययादेः झस्प अत्‌ स्यात्‌। अर्यात्‌ अभ्यस्त / 
अङ्ग से परे प्रत्यय के आदि के झ का अत्‌ आदेश होता है। यथा ददा+झि 
- द्दा + अति - दद्‌ + अति = ददति । [ 


२१ अम्मरर्थनद्योह वः ७1३1१०७ सम्बद्धौ ७।१ अम्बार्थ नद्योः ६1२ अङ्गयोः | 
६।२ हस्वः १1१ । सम्बुद्धौ अम्बार्थानां नद्यन्तानां च हस्वः स्यात्‌ । अर्थात्‌ सम्ब॒ुद्धि | 
परे रहने पर अम्मा वाचक शब्दों का एवं नदी संशक शब्दों का हृस्व होता है। _ 
यया - हे बहुक्ष यसी + सु हृत्व, सुछोप हे बहुश्र यसि | 


२२ अप्तनतचस्वसुनप्तनेष्ट्खवष्टञ्चतद्ोतपोतप्रशास्तृणाम्‌ ६1४ ११ सवना 

स्थाने ७१ अप्तनप्रशास्तणाम्‌ ६।३ अङ्गानां ६1२ उपघायाः ६।१ दीधः १। 
सम्बुद्धौ सवनामस्थाने अबादीनाम्‌ अङ.गानाम्‌ उपघायाः दीः स्यात्‌ । अथात्‌ 
सम्बुद्विमिन्न सवनामस्थान परे होने पर अप्‌ शब्द को तुन्‌ तृच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों की | 
स्वसु नण्त, नेष्ट त्वष्ट क्षत होत पोत प्रशास्तु इन अङ्गो की उपधा का दीघ होता 


। २३ अनाप्यकः ७।२।११२ आपि ७१ अकः ६।१ इदमः ६९ इदः ६।१ 
अन्‌ १।१। आपि विभक्तौ अककारस्य इदमः इदोऽन्‌ स्थात्‌ । अर्थात्‌ टा से लेकर 


तक विभक्ति परे रहने पर 'क जिसके अन्दर न हो ऐसे इदम्‌ शब्द के इंदू का अन 
` आदेश होता हे । बथा--इदूम्‌ + ट = इद+आत्अन म आ अन † इन = अ 


१. जुहोत्यादि गण में शप का श्छ करने पर द्वित्व हो जाने से दोनों ८ 
अभ्यस्त संहो! इने/भकम/ 8१% Bolecion FE 
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[ २४ अतोऽम्‌ ७१२४ १ अतः ५।१ अङ गात्‌ ५।१ नपु'सकात ५1१ स्वमोः 
६)२ अमू १।१ स्यात्‌ । अर्थात्‌ नपु सळ लिङग में अदन्त अङग से परे सु भौर 
अम्‌ का अम्‌ हो: है । यथा --ज्ञान + सु ज्ञान + भम्‌=्त्ञानम्‌ | 

२५ अदसोडेर्दादु दो मः ८।२:८० असेः ६।१ अदसः ६।१ दात्‌ ५।१ उ | 

“१॥१ द्‌ ६।१ म; १।१ अतन्तस्य अदसः दारस्य उदूतौ* स्तः दस्य च मः ्यात्‌। | 

2.) अर्थात्‌ स अन्त में नहो हैं जिसके ऐसे अदस्‌ शब्द के द से परे के उत, जत | 
' शबंदकाम आदेश होता है। यथा अदस्‌ + अमू = अद्‌+अम्‌ पूवेरूप अदन | 
अगुम्‌ । अदस्‌+ओ = अद + औ = बृद्धि अदौ=अमू । | 

, २६ अकथितं च १।४।५१ २अकथित १।१ [ अपादानादिभिः अविवक्षित ] 
कारक १।१ कम १।१ | अपादानं सम्प्रदानं अधिकरण. कम करणं कर्ता देतुरित्येतैः | 
विशेषेरविवक्षितं कारकं कर्म संज्ञ स्थात्‌ । अर्थात्‌ कर्ता कम करण सम्प्रदान अपादान | 

4 से अविवक्षित का($ की कर्म संज्ञा है । यथा गां? दोग्धि पयः इत्यादि । | 

२७ अनभिहिते २३1१ अनमिहिते ७४१ [ अभिधानं च तिङ कतूतद्वित- | 

' समासैः भवति | इतः आ-पादान्तम्‌ अत्य अधिकारः ] अनभिहिते [ अनक्ते ] कर्मादौ | 

द्वितीयादिः विभ.क्तः भवति । अर्यात्‌ अनुक्त में द्वितीयादि विभक्तियां होती है। |. 

| ie २८ अभ्यासे चच ८।४।५४ अम्यासे ७।१ झलां ६।३ जश १।१ चर १।१ | 
ज _ \ ; 


२ कि र pn दारा सु अमू का अम्‌ विधान करने का तात्पर्य है. 
| क स्वमोनपु सकात्‌' द्वारा लुक कभी न सूत्र उसका | 
. | अपवाद है। [ द्वारा लुक हो। यह सूत्र उसका ॥ | 
२, इस सूत्र द्वारा हृस्व स्वर 


रः Br का हश्च उ और दीष खर का दीष होगा | 
 आन्तरतम्त्र विधि से । दीघ ऊ दोगा 


| 
| 


रै. जिस अर्थ में जो प्रत्यय होता है वह अर्थ उस प्रत्यय द्वारा कटे जागे से ठ | 
ध ` (कयित ) कहलाता है। जो अर्थ किसी प्रत्यय द्वारा नहीं कहा गया है, वह | १ 
- अथ अनुक [अनमिहित] कहलाता है | जैसे - ग्राम देवदत्त: पारि प्रयोग मे कै 
ति से लट्‌ लकार कर्ता में किया गया । अंत: उसके स्थान में आयी ति | 
Sl कर्ता हुआ । कर्ता अर्थ ति द्वारा कहे जाने से अभिहित हुआ | कर्म न॑ 
कहा गया होने से अनभिहित हुआ | अतः कर्म (400) आमची 
अभिहित में सदैव प्रथमा ही होती है। अतः 
| बा इतना जान लेना चाहिये कि हु पच दण्ड, रवि खि ज्र पछि याह जि. 
३६ इय ( १६ बाठो ) के और इनके अर्थ ब 
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च (अ० ) अभ्यासे १झला चरः स्युः; जशश्च । अर्थात्‌ अभ्यास में विद्यमान झल का 
चर एवं-जश हो जाता है । 


( अभ्यास-घाठ को द्वित्व करने पर पूर्वं की अभ्यास संज्ञा होती है । यथा | 
भू + लिट्‌ = भू}-अ=्भू + बुक्‌ अन्मूव्‌+-अ=द्विस्व भूत [ मूव्‌ + अ ] पूर्व की अभ्यास 
सज्ञा होगी। मूतभूव+अ=सुमूव + अ= भमूव्‌+अ = त्रभूव + अ = बभवा . 
( इससून्न का उदाहरण व्राकेट्मै देखो । ) 


२९ अनुस्वारस्य ययि परसवणः ८।४।५८ ययि ७!१ अनुस्वारस्य ६।१ पर 
सवणः १।१। ययि परतः अनुस्वारस्य परसवणः भवति.। अर्थात यय परे रहते अन॒स्वार 
के स्थान पर परतवर्णादेश होता दै । यथा अं+ कितः = अङ्कित शं+कितःन्तशङ्कितः 
शां+तः = शान्तः। 


३० अत उत्‌ सावधातुके-६।४।११० सावध तुके ङ्किति ७१ करोतेः ६।१ अतः 
६।१ उत्‌ १।१। सावधातुके ङ्किति कृञः अकारस्य उत्‌ स्यात्‌ सावधातुक कित डित्‌ परे 
होतो क धातु के अकार का उ होता दै। क + तस. ( उ० प्रत्यय ) कृु+उ+तस्‌ . 
` ( गुण किया ) कर+उ तस्‌ कुरुतस्‌ =कुरुतः। 


३१ अदःसर्वंषाम्‌ ७।३।१०० सर्वंघाम्‌ ६।३ मते ७१ अदः धातोः ५१ 
सावधातुकस्य ६।१ अप्रक्तस्य ६१ अट्‌ १।१ सवषाम्‌ आचायाण!म्‌ मते अद घातोः परे | 
विद्यमानस्य अशक्तस्य सार्वंधाठुकस्प अडागमः स्यात्‌ | सभी आचायों के मतमें 
धातुसे अपरक्त (एक हल बण) हलादि सार्वधादुकको अद्‌ आगम होता है। यथा. 
आद्‌+त्‌=आद्‌--अटः+त्‌ । अनुबन्ध लोप आ।दत्‌। योंहीं आदस्‌=अआदः 


` ३२ अस्तिसितरोऽप्रक्ता ७।३।९६ अस्ति (विद्यमानात्‌) सिचः ५१ अपृक्तस्य १ 
इलः ६।१ इंट ?।१ विद्यमानात्‌ सिच,ऽस्तेश्च परस्य अप्रक्तस्य हर ईडागमः स्यात्‌ 
अर्थात्‌ जिसका लोप नहीं हुआ दै ऐसे सिच्‌ और अस्‌ धातुसे परे अएक्क हला| 


र सावधातुक को ईट्‌ आगम होता है। 
कि ३३ अतो देः६।४।१०५ अतः अङगात ११ हेः ६।१ लुक १ १। अकारान्तात्‌ 
' अङ्गात्‌ परस्य हेलु'क्‌ मवति । अर्तात्‌ अक!र है अन्त में जिसके ऐसे अङ्गसे 
` हिका लुक्‌ होता है। यथा=पच + हि= लुक्‌ पच; गच्छ, घाव, भाव इत्यादि । | 


१. इस सूत्र में पाणिनि ने झल का जश्‌ एवं चर्‌ किया है | उसके प्रिषय में इत 
. विभाग कर देमा.-आाहिफेक्रि प "का भन्न एवव्खरु)का चर, होता 


१ ७ च ७ TNS ५? 
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:  , २४ अगुदित्मवणेस्य चाप्रत्ययः १।१।६९ अप्रत्यः १।१ अण्‌ १।१ उदित १। | 
सवस्य ६।१ ग्राहकः भवति | अविधीयमानः अण्‌ उदित्‌ च सवर्णस्य वोघकः भि | 
अयात्‌ सत्मथ भिन्न अणू और उदित्‌ सवण का बोधक होता है । यथा--अ से लेकर | 
१ झणसूत्रकेण्‌तक अप्रत्यय अणू होने के कारण अपने समान वण १८,१८ प्रकार | 
| का वोधक हो जता है। | 


३५ असिद्धवदत्राभात्‌ ६।४।२२ आमात्‌ ५।१ [ आ-भाधिकारात्‌ ] अत्र | 

(२० ) असिद्धवत्‌ ( अ० ) । समानाभ्रय (एकनिमित्त$ ) 'आभीय करने पर पहले | 
किया हुआ आभीय असिद्ध हो जाता है । ( यहाँ शाखासिद्ध पक्ष ही लेना चाहिये। | 
कार्षातिद्ध नही । जहि मे ल को असिद्ध करके इन्‌ ला देने से हि का लुक नहीं होता | 

: है | शाधिमें शास्‌ मानकर हि का घि कर देते हूँ । | 


ह ३६ ण येयः ७२1८० अतः ५१ अङ्गात्‌ ५।१ सावशतुकस्य ( या ) इत्यस्य | 
व. ह मपति। अकारान्तात्‌ अङ्गात्‌ परस्य सार्वधातुकस्य (या) इत्येतस्य इय्‌ | 
दशा मवति। अथात्‌ अकार है अन्त में जिसके ऐते अङ. ग से परे सावधातुक के 


` अवयवका इय्‌ आदेश होता है। ऐसा कहने से विधिलिङमे ही इस सूत्रकी प्रवृति 


होगी । आशीलिंगमें नहीं । यो यह सूत्र प्रत्यय बनाता है । अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः | 


इस परिमाप्रा के जल पर मै जानता हूँ कि अकारान्त विकरण में (भ्वादि दिवादि | 
ES चुरादिगण में ) अदन्त अङ्ग के बाद “या! मिलेगा । इसलिये ड गणो के र 

त ही तिङ्‌ के परस्मे द्‌ में यायुद्परस्मैपदेषूदातो किच्च ३।४।१०३ से 
_ विधिरि । आगम कर अनुबंध लोप कर लिङ स-लोपोऽनन्तस्य ७२1७९ से ताववातुक | 
धिग मे सका छोर कर या का इय्‌ कर के 'होपो व्योबेलि ६१६६ | 


|, 


जा 


ह 


Me 
१2» 


|. 
| 


द्‌ की समासि तक आने बाले सूत्रों की आभीष | 
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८ 
2 | 
न 
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है। तो 'ुग्युवै उवङ, यणौः कर्नयोः 
ति हह अतिक्र स 6०००" ५ 
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अर्थात्‌ नदी संज्ञक अङ्गसे परे ङित्‌ विभक्किको आटू आगम होता है। 


भरयात्‌ नदी संश प यथा-बहु- 
भ्रयसी+ङे = एआ--ट्‌ बहुश्रेयसी आ ए “आरश्च?+ से बृद्धि, यण्‌ = 


र वहुश्र यस्यै । 

१७ आमि सवनाम्नः सुटू ७१।१२ आत्‌ (अवर्णात्‌) ५।१ सर्वनाम्नः ५।१ आमः 
६।१ इट्‌ १।१। अवर्णान्तात्‌ रर्वन!म-संश्कात्‌ परस्य आम्रः? सुडागमः स्यात्‌ । अर्थात- 
अवण है अन्तमें जिसके ऐसे सर्वनाम से परे आम को सुट का आगम होता है | सर्व+ 
सुटू आम्‌ रुव+साम्‌ = सर्वेषाम्‌ । 

EF i आदन्तबदेकस्मिन्‌ १।१।२१ एकस्मिन्‌ ७।१ आद्यन्तवत्‌ (अ०) एकस्मिन्‌ | र 
काय आदाविव अन्त इव स्यात्‌ । अर्थात्‌ जिससे पहले कोई बर्ण न हो वह आदि. : 
कहलाता है | जिक पीछे कोई वर्ण न हो बह अन्त कहलाता दे। इस प्रकार जि 
और अन्त का व्यःहार दो या दो के अधिक होने पर ही सम्भव है।पर फोई . 
वण एक ही हो | वहाँ पर यदि कोई आदि को कहें या अन्त को कहें तो वह कैसे | 
हा सकता है । क्योंकि वह अक्रेला है। न अन्त का है न आदि का, सो अफेले 
में भी आदि अन्त का व्यवहार मानकर कार्य हो जाए इसलिये यह सूत्र बनाया 
है । जेस लोक में एक ही पुत्र होने पर उसी को बड़ा छोटा मानकर कार्य किया ; 
जाता है | जैसे अ + भ्याम्‌ (सुपि च) दौघः--आभ्याम्‌। यहाँ भी केवळ अ 
अदन्त माना जाता हे । हः; 

५६ आद्जिइडबः १।३ ५ उपदेशे इत्‌ आते हैं। उपदेशे ७१ घातोः ६।१ 
आदिः १।१ ञिटुडवः १।३ इतः १।३ मवन्ति । उपदेशे घातोराद्याः जिटुडवः इत्संञका | 
भवन्ति । अर्थात्‌ उपदेश में धःतु से पहले बर्तमान जि टु डु की इत्सज्ञा होती है । | 
यथा टुनदि समुद्धो ( यहाँ टु शो ) डुग्चपू पाके ( यहाँ पर डु की) ञिइन्धी, 
दीप्तौ में जि की इत्‌ संज्ञा कर के तस्य लोपः १।३।६ से लोप हुआ। र 

६० आत्मने देष्वनतः ७,१|५ अनतः ५।१ अंङ्ग त्‌ ५।१ आत्मनेपदेषु ७ 
प्रत्ययादेः ६।१ झ ६.१ अत्‌ १।१ अनकारान्तात्‌ अङ्गात्‌ परस्य आत्मनेपदेषु वतमानः 
प्रत्ययस्य आदेः झस्य स्थाने अत्‌ आदेशों मति । अर्थात्‌ अकार से भिन्त: 
है अन्त में जिसके ऐसे अंग से परे आत्मनेपद में वर्तमान झ का अत्‌ होता दै | यह | 

ड | सूज प्रत्यय बनाता है । क्योंकि अदनविकरण से भिन्न छः गर्णो में इसी से झ का अत्‌ | 
| करके अमे त्‌ को मिलाकर अत कर देते हैं। लङ, लकार के आत्मनेपद का प्रत्यय 

. अत' बनता है। उसी अत के टि अकार काःटित आत्मनेपदानां टेरे ३।४।७६ ० 

` करके लट-में अते, लोट्‌ में अते का आमेतः २४१९० से अताम्‌ होता है॥ 


0 ७८ ०० 


~ 


१, पूवत्र पंचमी परत्र सप्तर्मी षष्ठी प्रकल्पयति? । पूर्वकी पंचमी विभक्ति: १ 
छ; 3 सप्तमी को षष्ठी का देती ह| हीते शाम का, आए; हो गया है ३ ‘or >> 
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9 ६१ धाऽ धकरणम्‌ (1४1४५ कारके ७।१(क्रिया सिद्धो) आधारः १।१ अघिः | 

| करणम्‌ १।१ मवति । क्रियाय. सिद्धो य आधारः तत्‌ कारकं अधिकरण-संज्ञकं भवति। | 
अर्थात्‌ क्रियाकी सिद्धि में आधार कारक अधिकरण संज्ञक होता दै । और अधिकरण 

, में *सत्तमो विभक्ति होती है | यथा करे आस्ते ( चटाई पर बैठता है ।) कटे शेते 

; | चटाई पर सोता है )। 

. १९ आशिषि लिङ्लोटौ १।३।१७३ धातोः ५।१ आशिषि ७।१ लिङ लोटौ १२ 
घातोः आशिषि अर्थ लिङलोटौ स्तः | घातु से आशीर्वाद अर्थ में लिङ तथा लोट प्रत्यय 
होते है । यथा-- भू + जोट = भू+ठभू+शप्‌+ ठु > भ+अ-- तु=भोअ तु 

= मवद । भू + आशीलिङ, = भू + यातू = भूयत्‌ 


| ६२ आहस्थः ८।२।३५ झलि ७।१ आहः ६।१ हः ६।१ थः १ 1१ | झलि परतः 
आह: हकरस्य थकारादेशो भवति। अर्थात्‌ झल्‌ परे हो तो आह के इकार का 
) ` थकार आदेश होता है । पअ, कं छूट न ब्र, + थ ( त्र. का आइ आदेश हुआ)। 

आह थत आथ-+ थ चर्‌ ( खरि च ) आत्थ । 


& १४ आडजादीनाम्‌ ६।४।७२ लुङ्‌ लङ्‌ लृङ्‌ छु ७।३ अजादीनां ६।३ अङगाना | 
६।३ आडागमः १।१। लुझ लड्‌ - लृङ्छु अजादीनाम्‌ अङ गानां धातूना आई पी 
$ Fe | अर्थात्‌ छुङ्‌ लड लुङ परे होतो अजादि धातुओंको आटका आगम होता 
ER ॥ एघ्‌+- लुङ =इष्ट- आट" एध्‌ + इष्ट = ऐ [=३ष्ट ऐधिष्ट । i 

६1२ र च RIS अडः २ अचि ७।१ सहितांयाम्‌ ७।१ पूर्व पर्‍योः | 
fF जि 10 शाः १।१। आटः परो योऽच, तस्मिन्‌ परतः पूर्वपरयोः स्थाने | 
` ब॒द्धरेकादेशो भवति । अर्थात्‌ आद्‌ 


से अच्‌ परे रहने पर पर्व 
नह _ र पव परके स्थान में 
बद्ध रूप एकादेश होता है | यथाम+ र र 
JF व लक एध + लुङ "यय 

| छुङ आर्‌+ए ध्‌+ इष्ट=ऐध,_+एऐधिष्ट 


र ह वती टकितो १।१।४६ टकितौ १२ जायो ९२ त्सया भावो हि 

डित्‌ कित्‌ प्रत्ययो क्रमात्‌ आद्यन्तावयबौ भवतः । अर्थात्‌ दित्‌ कित्‌ आगम | 

जिसको विधान किये जांय उसके आदि और अन्तं होते हैं। अर्थात रित आदिमें और ॥ 1 
त्‌ अन्तमें होता है । राम+आम्‌त्याम+लुद्+ आम राम+जामू दी ण ला ॥ 


वैषयिक । समीप अर्थ को कहने 
वह ओपरलेषिक हैं । यथा इको 

क ती है जहाँ सभी अवयर्तो में 
| वेषयिक--सम्बन्ध दिखाने 


_ पपाक इथ -- प्रपिथ | पपा + अतुः सपपतुः ; 


Digitized by Arya Samaj oR and eGangotri 


६७ आइत्तमस्थं पिञ्च ३।४।९२ ढोर! उत्तमस्य ६।१ आट आगमः १॥१ पित 
१।१ च ( अ० ) लोट सम्बन्धिनः उत्तम पुरुषत्य आट्‌ आगमो भवति। तस्य च 
पित्‌ संज्ञा भवति । अर्थात लोटके उत्तम पुरुष को आटका आगम होता है । 
और उसकी पित्‌ संज्ञा होती है। लोटू लकार के मि की मिनि: ३।४।: ६: सूत्र से नि 
इसी से पूर्व आट्‌ करके आट्‌ भि आनि बनता है। वस मस में नित्यंडितः 
३।४।६९ से स लोप बाले व म में आट कर के आव, आम बनते हैं । आत्मनेपद _ 
में एत ऐ ३।४।६३ से ऐ | आर्‌: =आव है । आद्‌+ महे = आमहै । - 
६८ आधंधातुकस्येडवलादेः ४।२।३५ वलादेः ६।१ आर्थंघाठुकस्य ६:१ इट 
११ | वलादेरार्थधातुकस्य इडागमो भवति | अथात्‌ बल :त्याहार है अदि में जिसक्रे | 
ऐसे आर्धधातुक संज्ञक को इट्‌ का आगम होता है जैसे -त्रमूव्‌ + थ=ब्रभूविथ। „ 
६९ आर्थघातुकं शेषः ३।४।११४ धातोः ५।१ तिङ शिद्भ्याम्‌ ५।२ शेषः 
आधधातुकं १।१ भवति । धातोः विहितानां तिङ शित्‌ भिन्नानां प्रत्ययानां 
आभेघ'तुक संज्ञा भवति। अर्थात्‌ तिङ शित्‌ को छोड़कर धाई से विहित प्रत्यय 
क आधधातुक संज्ञा होती है । जेसे लुट में ताम्‌, लृट्‌ लूछ में स्य, लुङ. में च्छि, तृच | 
इत्यादि कृत्‌ प्रत्यय सभी आर्धधातुक है। तथा लिट च ३।४।११५ लिङाशिषि . 
२४११६ से लिट्‌ और आशीलिंड, आर्थधातुक संज्ञक होते दै । ये छः लकार 
आर्धधातुक हैं । 
` ७० आडि चापः ७:३।१०५ आङि ७१ ओसि ७।१ च (अः) आपः ३1१. | 
( आबम्तस्य ) अङगस्य ६।१ एत्‌ १।१। आङ ओसि परतः आबन्तस्य अङगस्य 
एकारादेशो भवति । आङ्‌ ( टा ) व ओस परे रहते आगन्त अङ ग का एकार 
होता है । यथा--रमा आ- रमे आ,-रमया | इसी तरह रमा + ओः समे+ओः र 
समझना चाहिये । टा को प्राचीन आचार्य आङ्‌ कहते हें । पाणिनि ने आङ 
रा कर दिया है; यइ सूत्र उन्हीं लोगों का है। पाणिनि ने लेलिया है । अष्टाध्य 
पाणिनि का प्रोक्त ग्रन्थ है । कृत नहीं | बहुत से सूत्र प्राचीन हैं । [ 


७१ आतो लोप इटि च ६।४।६४ आर्धधाहुके ७१ ङ्किति ७१ इटि ७१ च | 
(अ०) आतः ६।१ (अङ शस्प्र) लोपः १ १ भवति । इडादौ आर्धघातुकरे तथा अजादौ 


अ.ादि कित्‌ ङित्‌ आर्धधातुक परे रहते आकारान्त अंग का लोप होता दै। 


७२ आतो हित: ७२८१ अतः २ ,ड्तिः आतः ६ १ इय्‌ १।१ भवति 
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' अदन्तादङ्गादुत्तरस्यातो ङितः अवथवश्य सार्वधातुकस्य इय्‌. भवति अर्थात्‌ अदन्त | 
अङ्ग से परे डितूका अवयव सावंधातुक आतका इय्‌ होता है। यह सूत्र भी | 
प्रत्यय बनाता है | अदन्त विकरण वाले गणों में ( भ्वादि दिवादि तुदादि चुरादि में) | 
अ के बाद आताम्‌ आधथःम्‌ के आ इय्‌ होगा । लोपोव्योब॑लि ६१६६ हे | 
यू कालोप करके इताम्‌, इथाम्‌ लङ लकार का आत्मनेपदी प्रत्यय बन जाता है। 
वोद "टित आत्मनेपदानां टेरे ३।४।७६' से ए करके इते इथे ( लट में ) “आमेतः 
२।४,९०' से पुनः आम्‌ करके इताम्‌ इथाम्‌ ( लोट्‌ में ) बनते हैं । 


. ७२ आने मुक्‌ ७३२८२ आने ७।१ अतः ६।१ अङ्गस्य ६।१ मुगागमः ११ 

\ यहा अतो येयः ७।२।८० से अतः आता है । आने परतः अतः अङ गस्य मुगागमः 

भवति। अर्थात्‌ आन परे रहने पर अदन्त अङ्ग को मुक का आगम होता है। 
धर “यथा पच +आन+प्रुक्‌ = पचमान म्‌ | 


७४ आ सर्गनाम्नः ६।३।९१ दृग्दुशऽतुषु ७३ सर्ननाम्नः ६।१ आ ११ | 

मवति । दृश्‌दुशवतुषु परतः सर्गनाम्नः आकारादेशो भवति । अर्थत. दृग्‌ दृश्‌ और | १ 

` वदुप प्रत्यय परे रहते सर्गनाम संज्ञक शब्दों का आकार आदेश होता है। | 
_ यथा--तत्‌ू+दुश्‌ = द+आ+दृश्‌ दोर्घेकादेश तादृश्‌ । 


ड्ड 


७५ इको यणचि ६॥१।७७ अचि ७ १ सहितायाम्‌ ७।१ इकः ६'१ स्थाने ७१ | 

यण १।१ भवति | अचि परतः सहितायां इकः स्थाने यण्‌ आदेशों भवति । अचं परे | 

` रहते संहिता में इक्के स्थानमै क्रमसे यण होता है। यथा - दधि+अत्र दध्यत्र । | 
५ मु + इह>-मध्विह | पितृ + आगमनम्‌ = पित्रागमनम्‌ । लु+आकारः लाकार: | 


22: > इन्‌ हन्‌ पूष यंम्णां शौ ६।४।१२ शौ ७.१ इन्‌ इन्‌ पषार्यम्णाम्‌ ६1३ रभ | 
- अङगानाँ ६२ उपधायाः ६।१ दीः १।१ भवति । जौ परतः इन्‌ इन्‌ पषन्‌ अर्यमन्‌ | 

इत्येऽमन्तानां अङ्गानां उपधायःः दोघां भवति । नाम्यत्र। अर्थात्‌ शि विभक्ति परे हो | 
तो इन्‌ प्रत्ययान्त, हन्‌ घ स्वन्त, पूषन्‌ , अर्यमन्‌ इन अंगों को उपचा का दीर्घ होता || 
है । 'बहुदण्डिन्‌+इ~बहु दणडीनि । १ : 
हु पच इदुदुम्याम्‌ ७'३।११७ नदीभ्याम्‌ ५।२ इदुद्म्याम्‌ ५।२ ङेः ६।१ आम्‌ 2 
हा टे रामूनद्यामूनीम्यः ७३1११६ से नदी की अनुबृत्ति आती है । नदी संगकी ` 
, इकारो काराभ्याम्‌ उत्तएस्य डेरामादेशो भवति । अर्थात्‌ इकारान्त उकार 
| परे कि का आर अति+भा आम्‌ आदेश होता है। यथा-मति+ कि = मति+ | 
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के चछ, प्रत्याहार वाले अक्षरों में इतश्च से ३।४।१०० से इ-लोप वाले त्‌ स में 
| तथा तस्थस्‌थमिपां तांतंतामः ३।४। १०१ से आदेश हुए वल्‌ प्रत्याहार वाले अक्षरों 
| मेँ नित्यं ङितः से स्‌ का लोए वाले ब म में य छोप कर के अन्यत्र मेजु स्‌ २।४।१०८ 
से झि के स्थान में हुए उस्‌ और अम्‌ में य्‌ का संयोग करके इत्‌ इताम्‌ इयुः । इः 
इतम्‌ इत । इयम्‌ इव इम प्रत्यय बना लेते हैं | यथा पच्‌ + लिङ [ विधि ] शप्‌ , 
यास्‌, सुद्‌, त्‌, पच+ इय्‌+त्‌ = य. का लोप | पच + इत्‌ गुणैकादेश पचेत्‌। 
इसी तरह भवेत्‌ इत्यादि। 

३७. अपादाने पंचमी - २।३।२८ अनमिहिते ७४१ अपादाने ७१ कारके ७।१ 
पंचमी १।१। अनभिहिते [ अनुक्ते ] अपादाने कारके पञ्चमी भवति। अर्थात्‌ 
. अनभिहित [ अनुक्त ] आदान कारक में पंचमी विभक्ति होती है । यथा-ग्रामा- 
दागच्छ॒ति । यहाँ पर ग्राम में पंचमी विभक्ति हुई । 

३८, अव्ययीभावः २।१।१ अन्यथीभावः १।१ इतोऽग्रे यः समासो भवति तस्य | 
| अब्ययीभाव संज्ञा भवति । अर्थात्‌ इस सूत्र से आगे २।१।२१ तक १६ सूत्रों के द्वारा | 
जो समास होगा वह अव्ययीभाव संत्ञक़् होगा । यथा उपकुम्भम्‌ अव्ययीभाव 
समास है | क्योंकि अव्ययं विमक्तिंश २।१।६ से समास हुआ है। अव्ययीभाव में 
पूबपदार्थ प्रधान होता है । 

३६. अनेकमन्यपदार्थे ~२।२।२४ अन्यपदार्थे ७४१ अनेकं १।१ सुवम्तं २१ 

विभाषा १।१ समस्यते बहुब्रीहिः समासः । अन्यस्य पदस्य अर्थ वतमानं अनेकं सुबस्तं यु गे 
परस्पर विकल्पेन समस्यते | अस्य समासस्य ब्रीहिः संज्ञा भवति । अर्थात्‌ (सी दूसरे 
! अर्थको कहने वाले अनेक सुबन्त पद आपसमें विकल्प से समासको प्राप्त होते हैं। इस | 
की बहुत्रीहि संज्ञा होती हैं। इस समास में दोनों पद अप्रधान होते LF 
कोई अन्य पद ही प्रधान होता है । यथा प्रासो दकः [ ग्रामः | । प्राप्त उदक सम्‌. 
- [ प्राप्त हो गया है पानी जिसको ] वह कोई अन्य ही पदार्थ ग्राम हुआ। अतः 2 न 
- बहुत्रीहि समास हुआ | हा 
६ 3 अंक सदर दी्घ:--६।१।१०१ अकः ४॥१ सवर्णे ७१ अचि ७९ सहि 
तायाम्‌ ७1१ पूर्वपऱयोः ६।२ एकः १1१ दीर्घः १।१। अकः उत्तरस्य सवण अचि 
परतः पूवपरयोः स्थाने दीघरूप एकादेशो भवति । अर्थात्‌ यत तर टर ह 
. अच्‌ परे हो तो पूर्व परके स्थान मै एक दी होता है । यथा ल प बो 
दे मेंयका अ और अरिका अ सवर्ण हैं। तो शोष आ हो जाने ते. 
प्रयोग बन जायेगा । क. 
ह ४१ अत्रानुनासिकः (पूर्वस्य ठु वा ~ =।३।२ पील (अ०) रोः ९१ दे पूवस्य 
।१'तु वा (अ० शव कसर यश्व शाने सरख विधीयलेल्तत)पूवस्य वणस्य कल्पेन 


RK 


( १३० ) 
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“ अंचुना|स हे ६ ड़ - जाय 
rr य क 1, अथात्‌ यहाँ से जिसको रु विधान करेंगे उत्तर! 

ह Si अनुनासिक ' आदेश दोता है । यथा सम्‌+कर्ता 
यास चट 
वि इ स्कृता बन जाने पर अनुनासिक आदेश किया सँरुए 
|; ` ` = क इत्सशा का । उसका लोप, रेफ को विसर्ग, 
सस्कता शब्द सिद्ध हुआ | 


क ४२ अतो रोरप्लुतादप्छुते - ६1१1१ १३, अप्लुतात्‌ ५।१ अतः ५।१ संहिताबा | 

र वर 4 १ अति ७।१ रोः ६।१ उत्‌ १।१ | अप्डुतात्‌ अकारात्‌ उत्तरस्य अप्लुते 
र i र रोः उत्‌ भवति । अथात्‌ अप्लुत (.एक मात्रिक हस्त्र अकार से अप्त | 
॥ मइ गव परे होतो रु का उ आदेश होता दै । यथा वृक्ष सु (प्रत्यय) + अत्र 
) Fe र र ह इत्‌ संज्ञा हुई स को रु हुआ बृक्ष+ रु + अत्र। यहाँ पर # से पूव भौ 
आर पर अत्र में भी हृस्व अ है। अतः रु को उ हो गया । गुणकादेश 

या फिर पूर्व रूप किया । बृक्षो त्र । | 


$ 


४१ १अव्ययादाप्सुपः २।४।८२. अब 
. अन्यात्‌ उत्तरस्य आगः सुपश्च लुक स्यात । 
' ` डाप्‌) एवं युप्‌ का लुक होता हे । च 4. सु 


व्ययात ५१ अप्सुपः ६।१ लुक्‌ १॥ 

6 i 
अर्थात. अब्यय से परे आप्‌ ( टाप्‌ चाए 
सुक = च 
. _ ` ४४ अङत्‌ःसावंधातुकयो दाः | 
ङ्किति ७।१ अजः उरतो दाथः ७४२५ अक्तूसावंधातुक्योः ७/२ वि ७१ 

भिन्न अजतताङ्गस्य दीघः स्यात्‌ । अर्थात्‌ कृत्‌ प्रत्यय एवं सावधातुक पे | 
चीयात्‌ स्तूः द 1 त्यय परे हो तो अजन्त अङ्गका दीर्घ होता है। जैसे | 
Ge यातू आदि प्रयोगों छ आशीर्दिङ म £ FF 
FP दीघ होता है | । ) गशीलिङ्ग में च स्तु घाहुओं के अच्‌ का | 


` १।१। 5 र! ११० अचः ५।१ घातोः ५।१ यत्‌ २।१ पत्यः श१ पद | 
के पन गला तू घातोः परः यत्‌ त्ययः स्पात्‌ । अर्थात्‌ अजन्त धातुओं से परे || 
त्त्य 7 ली तिपदिक ) चेयम्‌। . 
का नक र १ EE. 
भ्र ass बड़ी की है। जिसका यथाथ नाम है न व्येति 
` च विभक्त । द. अ अव्ययः । अर्थात्‌ 'सदृशं त्रिधु खिङगेु सर्वा 

तमी विमलो इम बी नो इभ तो लिक 

7 सभ एः हे ग 
ने वाले आप. और सप 0 सा रहे, वही अव्यय हे । उसके आः 


तो, बजे तया च, वा इत्यादि! &.. 
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| ४६ अचोड्णिति ७।२।११५ डिणति ७१ अचः ६।१ अङ. गस्य ६।१ वृद्धि 
| १।१। जिति णिति च प्रत्थये परतः अजन्तस्य अङगस्य वृद्धिमवति । अर्थात्‌ जित्‌ 
| णित्‌ प्रत्यय परे रहते अजन्त अड ग की वृद्धि होती है। जैसे कृ ध तु से घञ, प्रत्यय | 
| तब जित्‌ प्रत्यय परे रहने से कृ की वृद्धि आर्‌ हो गयी । तब कारः सिद्ध हुआ ऐसे 
| ही हारः । 
४७ अत इञ्‌-४।१।९५ अतः ५।१ प्रातिपदिकात्‌ ५१ [तस्यापत्यं ४ १६२] 
| इत्यथं इञ, प्रतययः १।१ भवति । अदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ अपत्ये अर्थ इञ. स्यात्‌ । 
| अथात्‌ अकारान्त प्रातिपदिक से अपत्य [ सन्तान ] मात्र अथ में इज. प्रस्य | 
| होता है। यथा दक्षस्य अपत्यं। इस अथ में दक्ष शब्द से इञ्‌ प्रत्यय हुआ । दक्ष+ 
| इञ्‌ , ज, की इत्‌ संज्ञा [ तद्वितेष्वचामःदेः ] से आदि वृद्धि क्ष के अ का लोप दाक्षिः 
| प्रयोग सिद्ध हुआ । ऐसे ही दाशरथिः रामः | रामी कुशलवौ। मारुतिः हनूमान्‌। ` 
| ४८ अत इनिठनो ५।२।११५ । अतः ५१ प्रातिपदिकात्‌ ५।१ [ मतुबर्थे ] 
` इनिठनौ १।२ प्रत्ययो १।२ । अकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ मत्वर्थे इनिठनौ प्रत्ययौ 
| भवतः । अर्थात्‌ अक्रारान्त प्रातिपदिक से मतुप्‌ के अर्थ में इनि और ठन्‌ प्रत्यय 
| होते हैं? । 
| ४६ अतिशायने तमबिष्ठनौ ५।३।५५ प्रातिपदिकात्‌ ५१ अतिशायने ७१ ` 
| ( स्वार्थ ) तमविष्ठनौ १।२ प्रत्ययौ १।२ परौ १।२ मवतः । अतिश्चायने अर्थ दत 
| मानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तमप्‌ इष्ठन्‌ एतो प्रत्ययो भवतः । अर्थात्‌ अत्यन्त प्रक्ष अर्थं | 
| में वतमान प्रादिपदिक से तमप व इष्ठनू प्रत्यय शोते हैं। यथा दानीय प्रातिपदिक : है 
` से तमप्‌ प्रत्यय किया तो दशनीयतमः वना । इसी तरह सुकुमारतमः | 32. 

« ५० अमूततद्भावे कृभ्वस्तियोगे सम्पद्य-कतरि च्विः ५।४।५० इस सूत्र में-- 
/ कृ च भू च अस्ति च कृम्वस्तयः तेषां योगः तस्मिन्‌ | तस्य भावः तद्धावः 4 
` अमूतस्य तद्भावः तस्मिन्‌ अमूततद्भावे ७१ सम्पद्यकर्तरि ७१ कृभ्वस्तियोगे ७।१ च्विः | 
 १।१। कृ, भू, अस्ति-घाठुभिः योगे अभूततद्भावे सम्‌ पूर्वस्य पदघातोः कतरि अर्थ स्विः | 
' प्रत्ययो भवति । अर्थात्‌ कु, भू और अस्‌ घातु के योगम पहले नं हुए के हो जाने अथ _ 
` में सम्यत्न होना क्रियाके कर्तामे चित्र प्रत्यय होता है । यथा अशुक्छः शुक्लः संपद्यते, तं 
` करोति च | जो शुक्ल नहीं है वह शुक्छ हो गया है । इस अरथेें क घातु का योग में ; 
_ भी शुक्लसे च्वि प्रत्यय हो गया । शुक्ड/च्वि = च्त्रि का सवापहारी लोप “शुक्ल ह | 
` करोति = शुक्ली करोति। . 


` १-यह प्रत्यय ( अधिकार सत्ता ) बताने के लिए विहित है अर्थात्‌ 'भूम-निदा* 
. पसा नित्येति जतिता ततत मठ वादः 


F 


१०८६ 


र € १२२ ) 


भवति अर्थात्‌ जो काला नहीं है वही काढा होता है । अकृष्णः कृष्णो भवति इस अर 
में अभूत तद्भावे सम्पच्च कर्तरि च्विः? ५।४।५०से च्वि प्रत्यय हुआ | उसका सर्वा | 


हनुमान | | 


ः ७१ अत उपधायाः ७1२1११६ डिगति ७।१ अङ्गस्य ६।१ अतः ६1१ उपधायाः | 
६।१ बृद्धि; १।१ | जिति णिति प्रत्यये परतः अङसय उपधायाः अकारस्प स्थाने बृदि 
भवति | अर्थात्‌ जित्‌ और णित्‌ प्रत्यय परे रहते अङ्ग की उपघा में वते 


मान अकार की 
बृद्ध होती है। जैते-गम + गल्‌ =गम्‌ + अ गम्‌ गम्‌ अङ्गगम्‌ अन्जगम्‌ + 
अ=्जगाम | 


ख्या 


५३ आदेशप्रत्यययोः ८।३।५६ इण्कोः ५।१ आदेशप्रत्ययोः ६)२ सः ६:१. 
' मूध॑म्यः १।१ इण्कोः ५।३।५७ अपा दान्तस्य मूध श्यः ८।३।५५ इनका अधिकार है । हः 
की अनुडृत्ति है। ई ऊन्या परस्य आदेशप्रत्यययोः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति |. 
अर्थात्‌ इण्‌ और कवरं से ण्रे आदेश और प्रत्यय के सकार का मूर्धन्य होता है। | 
रामे+सु=्रामेषु । F कि 
५४ आद्‌ गुणः ६।१।८७ आत्‌ ५ 
 ६।२ एकः १।१ गुणः १।१ भवति | अवण 
. स्थाने एकः गुणादेशो ,मवति । अर्थात्‌ अ 
 मेंएक शुणादेश होता है। यथा उप + 
 गंगा+ उदकम्‌ = गंगो दकम्‌ । 


भु 
| 


se oe 


।१ संहितायाम्‌ ७।१ अचि ७।१ पूर्वपरयोः | 
[त्‌ अचि परतः संहितायाम्‌ पूर्व परयो; 
वर्ण से परे अच्‌ हो तो पूर्व पर के स्पान ई 
इन्द्र, > उपेल्ध । रमा.+ ईशः ==रमेशः। 
2३1 


^ अस्त्रियाम्‌ ७१ आङः ६४ ना 
ङगं बजेयित्वा | अर्थात्‌ ्त्रिलिङ्गकी 


११ अज्ञात ५।१ डितः ६1१ आद्‌ रर 
परस्य डितः प्रत्ययस्य आद्‌ आगमो भवति 


( १३७) 
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७८ इकोऽचि विभक्तौ ७१।७३ अजादौ ७।१ विमक्कौ ७।१ नपु'सकस्य ६।१ 
इगन्तस्य १ अंगस्य ६।१ नुभागमः १।१। अजादौ विभक्तौ परतः नपु'सकलिङ्गे | 
वदमानस्य इगन्तस्य अंगस्य नुमागमो भवति । अजादि विभक्ति परे हो तो नपु सकलिंग 
में वतमान इगन्त अंगको नुम्‌ का आगम होता है । त्रपु+औ=नुम्‌ त्रपु + नम्‌ औ 
( ओ को नपु'सकाच्च से शी हो गया ) त्रपुणी । 


७६ इडाया वा ५।३।५४ विसजनीयस्य सः ८।३।३४ आ रहा है । इडायाः 
परस्य विभक्तिविसगस्य स्थाने सकारादेशो विकल्पेन भवति । अर्थात इडा शब्द से परे 
विभक्ति के विसर्ग का सकारादेश विकल्प से होता है। यथा-इडायास्पारम्‌ - 
या इडायाः पारम्‌ । 

८० इदमो मः ७।२।१०८ सौ ७।१ इदमः ६।१ मः १।१ मवति । तदोः सः 
सावनन्त्ययोः ७।२।१०६ से सौ आता है | सौ विभक्तौ परतः इदमो मस्य मकारादेशो 
भवति । सु विभिक्ति परे हो तो इदमक्रे मका मही होता है। यहां पर मका 
विधान करने का तात्यय हैं कि त्यादादीनामः से अ न हो । यथा इदम्‌ सु = म्‌. . 
का म ही रहा तब आगे का सूत्र लगेगा । _ | 

८१ इदोऽय्‌ पुसि ७।२:१११ पुसि सौ ७।१ इदमः इदः ६।१ अयादेशः 
१।१ यः,सौ ७।२।११० से सौ आता है | सौ विभक्तौ परतः 'पुल्लिझ गे इदम इदू 
रूपस्य अयू आदेशो भवति। अर्थात्‌ सु विभक्ति परे हो तो इदम्‌ शब्द कें इदू | 
रूप का अय्‌ आदेश होता है। पु'ल्लिङ्‌ग में यथा-इदम्‌ = अयम्‌ । - 
| ८२ इतश्च ३।४।१०० घातोः ङितः लकारस्य ६!१ इतः ६!१ नित्यम्‌ ११ | 
., लोपः ११ | इतश्च लोपः परस्मैपदेषु ३।४।६७ से लोपः परस्मैपदेषु आता हवै । 
नित्यम्‌ङितः ३।४।९६ से ङित्‌ आता है । परस्मैपदे ङित लकारस्य इतो नित्यं लोपो 
| भवति । अर्थात्‌ परस्मैपद में डित्‌ लकार ( लङ्‌ लिङ, लुङ, ऋछ ) के इकार का | 
` नित्यही लोप होता है । यह सूत्र भी प्रत्यय बनाता है। डित्‌ लकारों की ति सि | 
` झिकी इकार का लोप करता है तो तू सझ हो जाता है । झ का जब अन्त हो | 
- जाता है तो संयौगान्त लोपः से त का लोप कर के अन्‌ प्रत्यय बन जाता है । ः 


डड 


>. औ०% ४-2... wigs 7.1 2100 


८३ ईदूदेदद्विवचनम्‌ प्रग्रह्मम१।१1११ ईवूदेदन्तं १1१ द्विवचनं १।१ पर्य ११) _ 


१. प्रगृह्य संज्ञा जिन शब्दों की होती है उनमें विकृति नहीं आती। वह ज्यों के _ 
त्यों रहते हैं । प्रगरह्म का अर्थ है अपने को खूब दृढ़ रखना । विकृत नहीं होने _ 
देना, इसी कारण पाणिनि ने “प्लुत प्रश्‍ह्या अचि नित्यम्‌ ६ १५५ ( प्लुत और 
प्र संज्ञा वाले अच्‌ ज्यों के त्या रहते हैं बदले नहीं ) सूत्र बनाया है। - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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ईदूदेदन्तं द्विवचनं प्रण्ह्म-संज् स्यात्‌। अर्थात्‌ ईत्‌-ई ऊत्‌-ऊ एत्‌-ए जिने | 

 अन्तमेंहोऐसे जो द्विवचनान्त पद हैं, उनकी प्रणह्य संज्ञा होती है । यथा- | 
' हरीएतौ, विष्णू इमौ, गढग अमू । 


८४ ई हल्यघोः ६।४।११३ इलि ङ्किति ७।१ सर्वधाठुके ७।१ शनाम्पस्तयों | 
अङ्गयोः ६।२ आतः ६।१ ईकारादेशः १।१ अघोः ६।१ (न तु घोः ) हछादौ | 
क्रित ङिति सावेधातुके ' परतः घुवजितयोः इनाम्यस्तयोः अङ रायोः आतः त्याने 
इकारादेशो भवति | अर्थात्‌, इलादि कित्‌ और डित्‌ सार्वधातुक परे हो तो हु | 
(दा घा) संक को छोड़ कर शना प्रत्ययान्त अङग और अभ्यस्त अङग के 

 _स्थानमेंईकारादेश होता है | यथा मिम;+ते = मिमीते । 


ष्य 


न 


८५ उच्चरुदात्त: १।२।२६ उच्चेः ( अ० ) अच्‌ १।१ उदात्तः ११ ताल्वा- | 
दिपु सभागेषु स्थानेषु ऊध्बभागे निष्पन्नः अच्‌ उदात्त-संज्ञः स्थात्‌ | अर्थात्‌ मुख में | 
रहने वाले तालु आदि स्थानों में वर्णो का उच्चारण होता हैं। इन स्थनोमिजो | 

` ऊध्व माग है उन भागों से उच्चरित अच १उदाद् संज्ञक होता है । | 


` ११ इत्‌ १।१। उपदेशे योऽनुनालिकोऽच्‌ सः इत्संज्ञः भवति । अर्थात्‌ २उपदेघ | 
` सें होने वाला अनुनासिक अच्‌, हरसंज्क होत। है | यथा - पठ--यहां पर ठ में अ की । |, 
अनुनालिक होने से इत्संज्ञा होती है । बांद में तस्य लोपः १॥३।६ से लोप हो जाता |. 
है | पठ बन जाता है | | 


८७ उगिदचां सवनामस्थाने5घातोः ७।१।७० सर्वनाम स्थाने ७.१ अघातं 


०००० > 


१, महाभाष्यकार ने अच्‌ उदात्त है या नहीं इसकी पइचानके लिये तीन साधन |. 
` बताए है । आयाम शरीरके सभी अंगों को सरल कर लेना २. दारुण्यं-खर |. 
में रुवाई होना ३-अणुता खस्य -कण्ठको संकुचित कर लेना । ऐसे यत्नोंते 
बोले जाने वाला जो अच्‌ है वह उदात्त संतक् होता है । यथा--आये यहाँ 
आ और ए उदात्त हैं | = ) 
उपदेश शब्द से यहाँ पाणिनि मुनि का तात्पर्य इस श्लोक से प्रगट होता दै। 
र घातु-सूत्र गणोण[दि वाक्च लिङ्गानुशातनम्‌ । 
आगमप्रत्ययादेशा उपदेश। प्रकोर्तिताः ॥ ऱ्ह 
(जारी) 


i Kanya Maha Vidyalaya Collection 


र 
Digitized by Arya Samaj rr ER and eGangotri | 


अङ्गानाम्‌ अञ्चतेश्च नुमागमो भवति। अर्थात्‌ सर्वनाम स्थान परे रहते घातु को 
छोड़कर उक्‌ इत्संज्ञा हे जिसकी ऐसे अंग को तथा अञ्चु धातु को नुम्‌ का आगम 
होता है | भवत्‌ + सु=भवात्‌+सुनुम्‌=भवान्त्‌ + सु सुलोप भव न्‌त्‌ तूलोप=भवान्‌ | 


5८ उरण्‌ रपरः १।१ ३१ उ: ६।१ अण्‌ १।१ रपरः १:१ । अवर्णस्य स्थाने 
अग्‌ रपरः सन्न व प्रवतते । अथात्‌ ऋ वणके {स्थानमें जो अण्‌ होता दै वह रपर अण 
हो जाता है। यथा-कृष्ण के अ और अद्धि के ऋ के साथ गुगैकादेश करेंगे 
तो अर्‌ होगा कृष्णाद्विः 

८९ उपसग धोः किः ३।३।६२ घोः धातोः ५।१ उपसर्गे भावे ७।१ किः 
१।१ प्रत्ययः १।१ भावे २1३१८, अकर्तारि च कारके संज्ञायाम्‌ ३।३।१६। की अनुदृत्ति 
हैं । कतृ भिन्ने कार के संज्ञायाम्‌ भावे ,च अर्थे उपसगे उपपदे धुसंज्ञक्रात्‌ घातोः कि 
प्रत्ययो भवति। अर्थात्‌ छु संशक घातुओंसे उपसग उपपद्‌ होने पर कत मिन्न संज्ञा , 
एवं भाव अथ में कि प्रत्यय होता है | यथा -वि पूवक घा घातु+कि प्रत्यय-विधिः | 


९० उपधर्गाः क्रियायोगे १।४।५९ क्रिया योगे ७ १ प्रादयः १।३ उपसर्गा 
१॥३ यहां प्रादयः १।४।५८ सूत्र की अनुतर त्त दै । क्रिया-योगे प्रादयः उपसं संशक। | 
भवन्ति। अर्थात्‌ क्रिया से सम्बन्ध जुड़ जाने पर प्रादि की उपसग संज्ञा होती है। 
ओर इनका घातु से पूव प्रयोग होता है । परन्तु वेद में इसका अतिक्रमण हो जाता | 
है । यथा प्रभवति, उद्भवति। वेद में आग्रहझन्‌ इत्यादि मन्त्र में आजायताम्‌ _ 
का आ उपसग आव्रहमन्‌ में ब्रह्मन्‌ शब्द से पूव में रखा है । 

६१ उतोबइडिलुकि हलि ७२।८६ . इलि ७१ पिति ७ १ सावंधातुके ह 
७।१ उतः ( उदन्तस्य ) ६।१ अंगस्य ६॥१ वृद्धि: ११ | हलादो पिति सावधा 
परतः छुकि सति उकारान्तस्य अंगस्य बृद्धि; भवति अर्थात्‌ हला.द पित्‌ सावधातुक * 
रहते शप्‌ का जुक्‌ हो जाने पर उकारान्त अंग की बृद्धि होती है। यु+तिन्शप 
लुक वृद्धि योति । > 
| ९२ उभे अभ्यस्तम्‌ ६।१।५ उमे १।२ अम्यस्तम्‌ १।१। अस्मिन्‌ 
प्रकरणे द्विस्वे सति ये द्व विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्त-संे स्तः। भयात्‌ जो | 
` ह्वित्व रूप से कहे गये हैं; वे दोनों मिले हुए अभ्यस्त-संशक होते हैं| यथा ददाम 


है पर ददत्‌ बनेगा । 


'अर्थ--१ धातु पाठ २ सूत्रपाठ ( अष्टाध्यायी ) रै गण पाठ ४ उणादि सूत्र ५ शिक्षा 
सूज के-घाभ- लिज्ञाठगातत-) ५ Vidyalaya Collection 2: 7 
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९३ उस्यपदान्तात्‌ ६।१।९६ अपदान्तात्‌ ५।१ संहितायाम्‌ ७१ उसि ७|१ | | 
पूबपरयोः ६।२ एकं १।१ पररूपम्‌ १।१ । अपदान्तात्‌ अवर्णात्‌ उसि परतः पूवपरयोः 
स्थाने पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । अर्थात्‌ अपदान्त अवर्ण से उस्‌ परे रहते पूर्व पर, | 

र के स्थान में पररूप एकादेश होता है । यह सूत्र- भी प्रत्यय बनाता है। विधिडिक | 
लकार में झेजुस्‌ २।४।१०८ से झि का जुस्‌ करके अनुवन्ध लोप करने पर यासुदे | 
का आगम कर अनुबन्ध लोप कर चुकने पर स्‌ लोप के बाद या+उस्‌ की स्थिति । 
में इस सूत्र से पर रूप करके ६ गणों के विधिलिङ, का प्रथम पुरुष का बहुवचन युः 
प्रत्यय तैयार होता है । 


द्‌ ६४ उतश्च प्रत्ययादसंयोग-पूर्वात्‌ ६।४।१०६ असंयोगपूर्वात्‌ ५।१ उतः 
प्रत्ययात्‌ ५।१ अङ्गात्‌ ५।१ हेः ६।१ लुक्‌ १।१। चिणो लुक्‌ ६।४। १०४ से लुक, | 
अतो है: ६।४।१०५ से हेः आता है | असंयोगपूर्वो यः ऊकारः तदन्तात्‌ अंगात परस्य | 
हेलुक्‌ भवति । अर्थात्‌ संयोग पूर्व में नहों है जिसके ऐसे प्रत्यय के उकरारान्त अंग से | 

` परे हिका लुक्‌ होता है | यथा चिनु+हि, कुरु + हि की स्थिति में हि का लुक्‌ करके | | 


चिनु कुरु बनता है । न | 
९५ उगितश्च ४1१६ उगितः ५।१ प्रातिपदिकात्‌ ५।१ स्त्रियां ७१ डीप | 

` १९ प्रत्ययः १।१ | उगिदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीप्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । यथा | 
` भा धाह से डबतु प्रत्यय करके बने हुए भवतु शब्द के उ की इत्‌ संज्ञा लोप करके |. 
न्न॑िंग में उससे ङीपू प्रत्यय होता दै । मवत्‌ +ङीप्‌ भवती । | 
EE उपमानादाचारे ३।१।१० उपमानात्‌ ५।१ कमणः ५।१ सुबन्तात्‌ ५१ | 
आचारे ७।१ (अर्थ) कयच्‌ प्रत्यय: १,१ वा मवति । उपमानवाचिनः सुबन्तात्‌ कर्मणः | 
` आचारे अर्थ विकल्पेन कयच्‌ प्रत्ययो भवति | उपभानवाची सुबन्त कर्म से दिकहपसे | 
क्यच्‌. प्रत्यय होता है | यथा-पुत्रमिव आचरति अध्यापकः शिष्यम्‌ । अर्थात अध्यापक | | 
पुत्र के समान शिष्यको मानता हे । इस अर्थमें पुत्रम्‌ सुबन्त से कयच्‌ होने पर |. 


` सनाद्यन्ता धातवः ३। ४७१ |. 
2 हँ धातवः ३।१ ।३२ से भ्ाठ संज्ञा कर के सुपो घातुप्रातिपदिकयोः २४७१ | 
अम्‌ का लुक कर के क्यचि च ७४३३ से पुत्रमय में पुत्रके भकार का इकार 

क्र क 


९७ उकालोञज्झुस्वदीघप्लुतः १।२।२७ ऊकालः १।१ अच ११ हस्व-दीचँ | 
० ५0 ऊः T की ॥ 
१1६ मवति | उश्च ऊश्च ऊरेश्चच्चवः, वाम्‌ कांल इव कालो यस्य सोऽच्‌ उका 


त्‌ हृस्व क स्यात्‌ । अर्थात्‌ एक मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक उब 


न जित शमला कन अचू की कमर 


| 
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ह्र दीष प्लुत संज्ञा होती हे । 'यथा--दघि, मधु यहाँ ध की इ और उ एक 
मात्रिक होने से हस्व हैं | कुमारी, गौरी यहाँ री की ई द्विमात्रिक होने से दोघं दै। 
एहि देवदत्त ३ यहां देवदच में त वाला अ प्लुत दै। 


वष, 


९८ ऋदुशनस्पुरुदं तो 5नेहसां च ७१६६४ असम्बुद्धौ सौ ७।१ ऋदुशनस्‌- a 
पुरुदंसोऽनेइसां ६।३, च ( अ० ) अनङादेशः १।१। असम्बुद्धौ सौ परतः ऋकारा- 
न्तानाम्‌ अङ्गनाम्‌ उशनस्‌ पुरुदंसस्‌ अनेहस्‌ इत्येतेषां च अंगानाम्‌ अनडादेशो | 
भवति । अथात्‌ सम्बुद्धि भिन्न सु परे हो तो ऋकारान्त अंग का उशनस्‌ पुरुदंसस | 
अनेइस्‌ अंगों का अनङ, आदेश होता है। यथा -क्रोष्ट + सु=अनङ = 
दीघ सुलोप न्‌ लोप क्रोष्टा । 

६९ अतो . ङ्सवनामस्यानयोः ७।३।११० ङि-सर्वनाम-स्थानयाँः ७।२ 
ऋतः ६1१ अंगस्य ६'१ गुणः १ १। ङो सवनाम-स्थाने च परतः ऋकारान्तस्य अङ्गस्य 
गुणो भवति | अर्थात्‌ ङि और सवनाम-स्थान परे हो तो ऋकारान्त अङ्गका गुण * 
होता है। मातृ+ङि ( गुण ) मातरि याँ ही सवनाम स्थान में भी गुण होता है | 
मातरः, इत्यादि | 

१०० ऋत उत्‌ ६।१।१११ ऋतः ५।१ ङसि-ङसोः ६।२ अति ७.१ 
पूवपरयोः ६।२ स्थाने ७१ एकं १।१ उत्‌ १।१। ऋकारान्हात्‌ शब्दस्वरूपात ङसि | 
ङसोः सम्बन्धिनि अकारे. परतः पूव-परयोः स्थाने उकारेकादेशो भवति। अथ बि 
आकारान्त शब्दस्वरूपसे ङसि और ङस्‌ का अकार परे हो तो ऋ और अ के स्थान छ 
पर एक उकार आदेश होता है । जैसे होतू + अस्‌ होतुस्‌ होदुः । ५ 

१०१ (वा०) ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌ ८।४।१ ऋणात्‌ ५।१ नस्य ६।१ लत्वं 
१।१ वाच्यम्‌ १1१ ऋवर्णात्‌ परस्य नस्य णत्वं भवति | अर्थात ऋवणान्त से परे न | 
का ण होता है यया--घातुणाम्‌ | i 7” 


` ङीप्‌ प्रत्यय होता है । कतं + डीप्‌ = कत्री) दण्डिन्‌ + ङीप्‌ दण्डिनी । 


र १. मुर्गे की बोली कु कू कू ३ पर यह सूत्र बना है। इसील्यि यद्यपि स्वर में ञ्‌ 
पहले हैं तो भी उसका उदाहरण नहीं दिया गया है। क्‍योंकि लोक में उसका 


उदाहरण ८५.३ ७.७ 
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न ER ॥४६२ यह छुकि ७।१ ऋतः ६।१ अङ्गस्य ६1१ अभ्यासच | 
यक १।२। यङ्लुकि ऋकारान्तस्य अङ्गस्य अभ्यासस्य रुक्‌ रिक रीक इत्येते 
आगमा भवन्ति । अर्थात यङ के = ह ` 
र १ ' अथातू यङ. लुक के विषय में ऋकारान्त अङ के अभ्यास को | 
९% राक्‌ आगम होते है। यथा--च कति में अभ्यासके रुक रिक रीक आगम 

अनुव्रन्धढोप-वर्कति चरिकतिं चरीकर्ति बनते हैं । 


१०४ ऋषछोण्यत्‌ ३।१।२४ ऋहलोः ६।२ घात्वो: २ 
~ गृहृढोः ६।२ घात्वोः ६।१ ण्यत्‌ प्रत्ययः १।१। 

बणान्तात्‌ हलन्‌ च धातोः ण्यत्‌ प्रत्ययो भवति | अर्थात्‌ ऋवर्णान्त तथा हलन्त ` 

धातुओं से ण्यत्‌ प्रत्यय होता है कृ + ण्यत्‌ य बृद्धि कार्यम्‌ एवं हार्यम्‌ । 


ऋ 
`. ९०५ ऋत इद्धातोः ७१।१०० ऋतः ६।१ धातोः ६।१ 
। ११ | ऋकारान्तस्य धातोर 


अङ्गको इकारादेश होता 
किरति | ग्र रिरति | 


4 अङ्गस्य ६।१ इत्‌ | 
य इकारादेशो भवति । अर्थात्‌ ऋद्वकारान्त घातुके . 
है। यथा कृ+तिच्ल्श इ+अति= इकारादेश [ रर्‌ ] | 


तथा = जो अपू प्रत्ययो भवति । अर्थात्‌ त्रद्कारान्त | 
Rd स अप्‌ प्रत्यय होता है । कू + अप गुण) करः यु; - अयओ 

यवः | पूज +अप्‌ = पवः । के + अपू (गुण) कःः युः + अपू= | 
छ्ण 
ह १०७ एचोऽयवायावः ६।१।७८ अचि ७।१ सत्तियाग ०२ क | | 
; nds i १1२ भवन्ति । अचि परतः एचः स्थाने अय अव आय आव्‌ | 
इति आदेशो भवति | अर्थात्‌ अच्‌ परे हो तो एच्‌ के स्थान में अय अव आय आव्‌ F 


क्रमसे आदेश होते हैं । न 
704 व ,यथा--ने-- अति ८ नयति टा ती 
77 भो +. अति = भवति, ने+ ` 

अकः= नायकः, पौ + अकः=गावकः | 2 प भवत, ने त. 


ता “खुब 51१६९ एङ, हस्वात्‌ (११), सम्बुद्धेः (६।: 
च आतिपदिकात्‌ उ सुद: अपं 


( १४३) 
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छुप्यते । अथात्‌ एङन्त तथा हृस्वान्त प्रातिपदिक से उत्तर सम्बुद्धि के अपृक्त हलका 


लोप होता हे । एङ्‌ यथा दे अग्ने + सु (लोप) हे अग्ने । 


११० एत इंदू बहुवचने ८।२!८१ अदसः ६।१ दात्‌ ५।१ बहुवचने ७।१ 
एतः ६।१ ईत्‌ १।१ द्‌; ६।१ मः १।१। वहुवचने अदसः दात्‌ परस्य एकारस्य 
इकारादेशो भवति | दकारस्य च मकारः | अर्थात्‌ बहुवचनमें अदस्‌ शब्दके दकारसे 
परे एकार के स्थानमें ईकारादेश होता हे | एवं दको म होता है । -अदस्‌+भिः = 
अद्‌+अ मिः=अद+भिः यहाँ “अतो भिस ऐस? को नेदमदसोरकोः? निषेध करं 
देता है तब बहुवचने झल्येत्‌ लगता है | अदेभिः = अमीभिः । 

१११ एरच्‌ ३३:४६ एः ५ १ धातोः ५.१ मावे ७१ अच्‌ १।१ प्रत्ययः 
११ परः ११ । इवर्णान्तत्‌ घातोः भावे ( अर्थ ) अच्‌ प्रत्ययो भवति । अर्थात्‌ 
इवरणान्त घातु से भाव अर्थ में अच्‌ प्रत्यय होता है। यथा--नि + अचू > गुण 
ने +अच्‌ एच का अय आदेश नयः योंही चयः। जयः। 


११२ एक देश विक्कतमनन्यवत्‌ ( परिभाषा ) अर्थात्‌ जिसके शरीर का एंक 
अज्ञ विकृत हो गया हो | वह दूसरा नहीं होता | [ कुत्ते की पूछ कट जाने पर 
वह गदहा नहीं होता। ] इसी तरह शास्त्र में व्यवहार किया जाता है। यथा. 
रामास मे सका 'ससजुणोरुः ८।२।६६ से रु हुआ । उ की इत्‌ संज्ञा रामार इसन्ति 
में र का उ गया तब भी वह रु है। भोभगो ५।३।१७से य करके लोप करके 
रामा हसन्ति होता है । 


११३ एरुः १३४८६ लोटः ६।१ एः ६।१ उ! १।१ प्रत्ययः ११।ल रः 
सम्बन्धिन इकारस्य उः स्यात्‌ । अर्थात्‌ छोद के स्थान में हुए आदेश के अवयव इ का. 
उ होता है । यह भी प्रत्यय बनाता है । लोट के क्रमशः ति अन्ति केतु अन्त हो 
जाते हैं। सि को सेह्मपिच्च २१४८७ और मि को मेनिः ३।४। ८६ मार लेते हैं । 


११४ एतत्तदोःसुलोपोऽकोरनञ, समासे इलि । ६।१।१२९ अ हा 
इलि :।१ अकोः ६।२ एतत्तदोः ६।२ सु-छोपः १।१। अरज समासे वतेमानयोः अः 
` कारयोः एतत्तदोः सुलोपो भवति इलि परतः। अर्थात्‌ क एर रहित ओर | 
' समास में वर्तमान नहीं है ऐसे एतद्‌ और तेदू शब्द से सुका लोप हो जाता 


; हल परे रहते | यथा एष+ सुमहति, स+सु+भवृति = एष (सति स भवति । 


११५एकस्य सकृच्च ५।४।१९ क्रियाया वृत्त गणने ७।१ एक शब्दस्य १ स्थाने. 
 ६।१सङ्ृत्‌ आदेशः १।१। एक शब्दस्य स्थाने सकृद्‌ आदेशो भवति सुच्‌ प्रत्ययः 
रया वत्ति गणने अर्थ | अर्थात्‌ एक शब्दके स्थान में सङ्दू आदेश होता है तथा सु 
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८ - प्रत्यय होताम्ह।कियाएकी'माबतियणिनी“अथै म?" किक ३ सङ्दू ) भ 

. [एक बार खाता है । ] एकन्सक्कत्‌ सुच्‌ च लोप उलोपस्‌ का संयोगान्त्‌ लोप 

_ सक्कद्‌ मुङ्क्ते । य | 

११६ एड:पदान्तादति ६।१।१०९ एड: ५।१ पदाम्तात्‌ ५।१ अति ण 

' पूवपरयोः ६।२ एकं १1१ पूर्व॑म्‌ १४२ एकः पूर्व परयोः ६।१।८४ का अधिकार है। | 

` अदन्तादेङोऽति परे पूर्वरूपभेकादेशः स्यात्‌ | अर्थात्‌ पदान्त एङसे अत्‌ परे र्ते | 
पूवं पर के स्थान मं पूर्वरूप एकादेश होता है | हरे+अव-पूर्वूप हरेऽव । अ 


च्प्रो 


११७ ओसि च ७।४३।१०४ ओसि ७।१ अतः ६।१ अङ्गस्य ६।१ एत्‌ १।१ | 
5 अकाएन्तस्य अङ्गस्य एकारादेशो भवति, अर्थात्‌ ओस्‌ परे होतो | 
⁄ अकारान्त अङ्गका एकारादेश होता है। यथा--राम + ओस=रामे + ओस्‌ अयू यू : 


` कार का विसर्ग-रामयोः । | 


११८ भड आपः ७।१।१८ आपः ५।१ अङ्गात्‌ ५।१ ओड: ६।१ स्यानेशौ | 
भवति । आबन्तात्‌ अङ्गात्‌ परस्य औ स्थाने शी आदेशो भवति। अर्थात्‌ आबन्त 


` अङ्गे परे औ का शी होता है । यथा -रम्रा+औ = रमा+ ई =रमे। 
2 : 


` ककारादि कम में इसी प्रकार शेष सूत्रों की वृत्ति वना छें। 
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) मेरे प्रिय पाठको-- 
इथ पुस्तक को वस्तुतः पूर्णा नाम्नी श्रजादि सूत्र व्याख्या के साथ समाप्त कर्‌ | 
दिया गया था और उसी व्याख्या के ग्रस्त में सूचित भी कर दिया गया था कि इसी 
प्रकार हलादि सूत्रों की व्याख्या कर लें । किन्तु वाइ में महसूस हुग्रा कि ग्रन्थ में 
| स्यूनता रह जाएगी क्योंकि जो शिक्षार्थी विद्यालयों में नहीं पढ़ते अथवा किसी 
शिक्षक की सहायता भी नहीं ले सकते उन्हें इन सूत्रों के श्रयो के लिये यत्र-तत्र | 
भटकना पड़ेगा श्रनः इस श्रोणी के छात्रों को सुविधा के लिए हमने हलादि सूत्रों टॅ 
की व्याख्या देना समुत्रित समका है । हमें पुणं आशा है कि इससे श्रत्र सव प्रकार 
के पठनार्थी लाभ उठा सकंगे । सम्पादक . 
क ` 
११९ कृत्तद्धितसमासाइच १।२।४६ कृत्तद्धितसमासाः १।३ प्रातिपदिक १।१ / 
कृत्‌प्रत्ययान्ताः तद्धितप्रत्ययान्ताः समासाइत्र प्रातिपदिकसंज्ञका भवत्ति। अर्थात्‌ कृत्‌ | 
प्रत्यय है अन्त में जिनके, तद्धित प्रत्यय है ब्रन्त में जिनके तथा समास हुए शब्द प्राति- * 
दिक कहाते हँ । रामदेव इत्यादि समास की प्रातिपादिक संज्ञा होती है । यथा- कृत्‌ 
कु ।-प्वल्‌=श्रक=वृद्धि कारक की प्रातिपदिक संज्ञा, स्वादि कार्य, कारक: 
तद्धित - शाला+छ=ईय भ संज्ञा =शालीय की प्रातिपदिक संज्ञा, स्वादि कार्य 
 .ज्ञालीयः। समास राजपुरुषः यह समास हुआ शब्द है । श्रतः प्रातिपदिक संज्ञा होने 
| सै स्वादि लगाकर लोप करके रुत्वविसगे के वाद राजपुरुषः पद बना है । 
१२० बिवन्‌प्रत्ययस्थ कु: ८1२1६२ विवन्‌-प्रत्ययस्थ ६।१ पदस्य ६1१ कुः ११. 
भवति । क्विनःप्रत्पयस्प्र पदस्य क्वादेशो भवति । अर्थात्‌ क्विन्‌ प्रत्यय हुआ है | 
जिस धातु को उस पद को क्त्रादेश होता है। यया युज्‌ --सु >-युन्‌ज्‌ 1 सुच्च्यूज्या 


| +म्‌, सलोप जलोप युन्‌-य॒ङ्‌ । ह 
१२१ कर्तरि शष्‌ ३।१।६८ कतरि ७।१ ग्रथ ७।१ घातोः ५१ शप १।१ प्रत्ययः 


। १।१ परः १।१ भवति । कतृ वाचिनि सार्वधातुके परत घातोः शप्‌ प्रत्ययो भवति । . 
। कर्ता है पर्थं जिसका ऐसे सावंघातुक के परे रहते घातु से शपू प्रत्यय होता है । भून | 
रः _तिग शप गण प्रवादेश भवति । पु 
१२२ कारके १४२३ कारके ७1१ [प्रधिकारसूत्रम्‌ ] अ्रस्प्राधिकारः ) खळ 3 
` रान्तिपाता १।४।५६) इत्पतः प्राक्‌ वतते । अधिकारयत्रम्‌ । तत्प्रयोजको हेतुश्च 

इति यावत । ग्रर्थात क्रिया के होने पर कारक संज्ञा होती है । अर्थात्‌ क्रिपा को 
` चनाते वाला कारक कहलाता है । यहाँ इतनी वात समझने की है कि कारक वक्ता 
क इचछांधीन होते हैं । जैने वादन से प्रिजली चमकती है, बाइल चमकता है, व.दजञ 
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| | बिजली चमकली) है. महा वतुत 5 जने गण ले हाट के, कछ, मुहान, कर्ता 
| | धिकरण तीनों कारक कर दिये हैं । | 


_ कारक छः प्रकार के होते हैं । 
कर्ता कर्मे च करणं सम्प्रदानं तथव च 
अपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि षट्‌ । 
१२३ कतु रीप्सिततमं कर्म १।४।४६ क्रियायाम्‌ ७।१ कतुः ६।१ ईप्सिततमं 
ET १ कर्मंसंज्ञ १।१ भवति। क्रियायां संज्ञायां यत्‌ कतु रीप्सिततमं कारकं तत्‌ 
| | !कर्मसंज्ञ भवति। अर्थात्‌ कर्ता का ग्रत्यन्त चाहा हुआ जो कारक है उसकी कर्म 
| संज्ञा होती है । यथा देवदत्तः ग्रामं गच्छति । यहाँ देवदत्त कर्त्ता को जाना क्रिया में 
गाँव भ्रधिक प्रिय है। ग्रतः उसकी कर्मसंज्ञा हो जायेगी । फिर द्वितीया विभक्ति 
गी। 


MEN 


| 
1. 

॥ 3 

) | 

1 


१२४ कमणा यमभिप्रति स सम्प्रदानम्‌ १1४३२ क्रियायां ७।१ कर्मणा ३।१ 
पमभिप्रेति कर्ता स १।१ सम्प्रदानं १।१ भवति । दानक्रियायाः कर्मणा यमभिप्रैति 
| ॥त्कारक सम्प्रदानसंज्ञक स्यात्‌ श्रर्थात्‌ दानक्रिया के कर्म को जिसके लिए चाहता 
॥ पे उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है । उपाध्यायाय गां ददाति । यहाँ दान 
| क्रया के कमं गी को उपाध्याय के लिए देता है तो उपाध्याय की सम्प्रदान संज्ञा हुई 
| उसी में चतुर्थी विभक्ति हुई । 

१२५ कर्मणि द्वितीया २।३।२ कारके ७।१ ्रनभिहिते ७।१ कमंणि ७1१ 
|| इतीया १।१ भवति । ग्रनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है । 

| १२६कतृक्मणोः कृति २।३।६५ कृति ७।१ (योगे) ्रनभिहितयोः ७।१ 
ल्‌ कर्मेणो: ७।२ षष्ठी ११ भवति । 

ह ` कत्रयोगे भ्रनभिहिते कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विभक्ति: भवति । श्र्थात्‌ कृत्‌ 
'त्यय का प्रयोग होने पर भ्रनभिहित कर्ता श्रौर कर्म में पष्ठी विभक्रित होती है। । 
कृष्णस्य कृति: । यहाँ कृत्‌ का योग रहने पर कर्त्ता कृष्ण शब्द में षष्ठी हुई । क 
रह जगतः कर्ता कृष्ण: । यहाँ कर्त्ता कृत्‌ के योग में जगत कमें में षष्ठी है । [ 
१२७ कुप्वो:--क- पौ च ८1३1३७ कुप्वोः ७।२ परयोः ७।२ विसर्जनीयस्य | 
सान ७१ ~कऱपौ १।२ भवत: | कवर्गे पवर्गे च परत विसर्जनीयस्य क्रमशः 
रयौ उपघ्मानीयी भवत; । श्रर्थात्‌ कवर्गं तथा पवगं परे रहते विसर्जनीय 
ह्वामूलीय एवं उपध्मानीय होते हैँ । तात्प यह : किक, ख के परे रहते 
जिह्वामुलीय होता है । इक्ती तरह प, फ के परे रहते विसर्ग को उपध्मानीय | 
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| ता है। यथा--राम: पचति = राम > पति, रामः करोति=राम 
| ~ 
| १२० कुहोश्चुः ७४६२ ग्रभ्यासस्य ६1१ कुहोः ६।२ चुः १।१'ग्रभ्यासस्य कतमः 
पट रयोः चवगदिश्ो भवति । ग्रर्थात्‌ म्पा के कवग तथा हकार को न 
[दिश होता है । यथा कृ-- णल्‌ =कृ+-श्र=्कक+-कृ- भ्र श्रभ्याकषसंज्ञा अर" 
रक) र्‌ लोप (क+कृ+-ग्न) (चवगदिश) चक्र वृद्धि चकार | 
१२६ ऋ यादिम्यः इना ३।१।८१ क्र्यादिभ्यः ५।३ घातुभ्यः ५। ३ कतरि है १ 
शवधातुके ७।१ इना १1१ भवति । क्र्यादिम्पः पठितेभ्यः घातुभ्यः कर्तरि सावंधातुके 
| प्रत्यय: परतः भवति । ग्रर्थात्‌ क्रयादिगण की धातुओं से कर्ता श्र्थ वाले सार्व- 


के प्रत्यय परे हों होत 
ड तु त्य परे हे तो इना प्रत्यय होता है । क्री--ति--क्री इना-[- ति-- क्रीना तिः 
हणत्बं क्रीणाति । 


१३० ङृदतिङ ३।१।९३ धातोः ५।१ अतिङ्क १।१ प्रत्ययः ११ कृत्‌ १।१॥ 
[मिन्‌ घात्व विकारे धातुभ्यो विहित: तिङ्भिन्नः प्रत्ययः कृत्‌सज्ञको भवतिः 
ति धातु से परे श्राये हुए तिङ्‌ भिन्न प्रत्ययों की कृत्‌ संज्ञा होती है । यथा. 
न्‌, कित्रप्‌ आदि । 

१२१ कतबतबतू निष्ठा ११२६ वत क्तवतू १1२ प्रत्ययौ निष्ठासंज्ञकी भवतः-” 


क्त क्तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है । पठ-] क्त पठित:। पठ-- क्तव्त- 
पठितवान्‌ । डर कर 


१३२ कतरि कृत्‌ ३।४।६७ कर्तरि ७1१ श्र्थे कृत्‌ प्रत्ययः १।१. भवति | 
कारके कृत्‌ संज्ञक: प्रत्यय: भवति । कर्ता ग्रथ में कृत्‌ संज्ञक प्रत्यय होते. हैं ॥ 
|¬ कारकः कर्ता ग्रादि 1 
१३३ इन्मेजन्तः १।१।३९ मेजन्तः १।१ कृत्‌ १।१ ग्रव्पयं १।१ भवति. 
यो मास्त एजन्तश्च तदन्तं शब्दरूपम्‌ भ्रव्ययसंज्ञकं भवति । अर्थात्‌ कृत्‌ जो- 
रिन्त तथा एजन्त शब्द स्वरूप है उसकी श्रव्ययसंज्ञा होती है। यथा---मान्त- 
[स्‌ स्मारम्‌, पक्तुम्‌ । एजन्त जीवसे ।* 2 
| १३४ क्तृवातोपुन्‌कसुनः १।१।३० क्त्वातोसुन्‌कमुन; १।३ ग्रन्ते येषां 
` | अव्ययसंज्ञाः १।३ स्युः। वत्वा-- तोसुन्‌--कसुन्नन्ता: शब्दा ग्रव्ययसंज्ञका. 
EE अर्थात्‌ कूत्वा तोसुन्‌ कसुन्‌ प्रत्ययान्त जो शब्द हैं उनकी अव्यय संज्ञाः 
| Ei हि । यथा--क्त्वा=पठित्वा तोमुन्‌--उद- इ--तोसृन्‌--उदेतोः । कसुन्‌. 

hI 
` १३४ कुगतिप्रादयः २।२।१८ कुगतिप्रादयः १।३ सुबन्ताः समर्थेन सुबन्तेन सहः 


Fe 
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समस्यन्ते स च तत्पुरुष: । कु-गति+-प्रादयः समथन सुबन्तेन सह समस्यन्ते स च 
तत्पुरुषः । अर्थात्‌ कुगति-संज्ञक एवं प्र आदि अव्यय समर्थ सुवन्त के साथ समास को 
प्राप्त हों अर उनकी तत्पुरुष संज्ञा हो। यथा-_कुब्राह्मगः (बुरा ब्राह्मण) कुपुरुषः | 
(बुरा पुरुष) कु-सु+-ब्राह्मण सु समास प्रातिपदिक संज्ञा सु लोप (एकदेशविकृत- 
मनन्यवत्‌) से पुनः सु र=र्‌ =विसर्ग कुब्राह्मणः । 

१३६ पत्रेम॑स्नित्यम ४।४।२० क्त्रः ५।१ प्रातिपदिकात्‌ ५।१ नित्यं १।१ 
मप १।१ प्रत्ययः १।१ कित्रप्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ नित्यं मपू प्रत्ययो भवति। 
अर्थात्‌ क्त्र प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से मप्‌ प्रत्यय होता है नित्य ही । डु की इत्‌ संज्ञा 
बाले घातुग्रो से वित्र प्रत्यय होता है । डुपचष्‌ पाके । यहाँ डु की इत्‌ संज्ञा हुई । पच्‌ 
--विंत्र-त्र को क्‌ =पक्तत्रि मप्‌=पकित्रिमम्‌ । 

१३७ कालाट्ठञ्‌ ४।३।११ कालात्‌ ५।१ प्रातिपदिकात्‌ ५।१ भवाद्यथं ठञू 
प्रत्ययो भवति श्रर्थात्‌ विशेष कॉल को कहने वाले प्रातिपदिक से 'होना' इत्यादि ग्रथं 
में ठम्‌ प्रत्यय होता हे । यया-मास+-ठन्‌ =इक=भ संज्ञा 'स लोप' सु रु र्‌ विसगं 
-मासिकः । 

३८ किमेतिङव्ययघादाम्वद्रव्यप्रक्षं ५।४।११ किमेत्तिङञ्ययघात्‌ ५।१ 
प्रातिपदिकात्‌ ५।१ अद्रव्यप्रकर्षे ७1१ ग्रामु १।१ प्रत्ययः १।१ भवति । 
(अद्रव्यप्रकष = गुणक्रियाप्रतर्षे) । प्रकर्षे किम्‌ एदन्तात्‌ तिङ भ्रव्प्रयाच्च विहितो 
यः घः प्रत्ययः तदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ भ्रामु प्रत्ययः स्यात्‌ । श्रर्थात्‌ 
गुण क्रिया के आधिक्य ग्रर्थ में किम्‌ शब्द एदन्त शब्द तिङन्त क्रिया तथा 
्रव्यय शब्दों से विहित जो घ प्रत्यय है तरन्तं प्र/तिपदिक से प्रामु प्रत्यय होता है । 
किम्‌+-तरप्‌=किंतर+-म्रामु=कितर+-ग्राम्‌ =कितराम्‌ इत्यादि । एदन्त --प्राङ्व 
ज-वरम्‌=्राह्नं तर | श्रामु - प्राह्मे तर--ग्राम्‌ प्राह्णे तराम्‌ । तिङन्त =पचति¬-. 
तरप्‌=पचतितर-श्रामु पचतितर|-ग्राम्‌=पचतितराम्‌ । अव्यय--प्रातप्त-- 
तरप्‌ प्रातस्तर-श्रामु=प्रातस्तर+-प्राम्‌ =प्रातस्तराम्‌ । प्रातस्तराम्‌ पतत्रिभ्यः 
प्रबुद्ध: प्रणमन्‌ रविम-भट्टि: ४१ । 

१३९ कु तिहोः ७२1१०४ तिहोः ७२ क्रिमः ६।१ कु १।१ भवति 1 तादौ ~ 
हादौ च किमको परतः किमः कु इत्यादेशः स्यात्‌ । प्रर्थात तक्रारादि और हुकारादि 
विभक्ति परे हो तो किम्‌ शब्द को कु ग्रादेश हो जाता यथा--किम्‌ तसिल्‌ = 
फिम्‌ तस्‌ = कृतस्‌ = कृतः 

१४० किमिवम्भ्यां वो घः ५।२।४० किमिदम्भ्पाम्‌ ५।२ प्रातिपदिक्ाम्याम्‌ २२ | 


चः (बतुपः) ६।१ घः १।१ [घकारादेश ] किम्‌ इदम्‌ प्रातिपदिकाभ्याम्‌ वतुप्‌ प्रत्यय 
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भवति, वतुप्‌ प्रत्यय होता है और वतुप्‌ के व को .घ हो जाता है। यथा--क्रिम + 
| वतुप्‌-वत्‌-व को घ =किम्‌+-घत्‌ --घ को इय्‌ =किम्‌ को क ग्रादेश ग्र लोप = 
' कयित्‌ सु=दीघं-(उपघा) कीयात्‌ । कीयात्‌+-सु=कीया--नुम्‌ + त--स 
कीयान्त--सु, सु लोप त लोप=कीयान्‌ । इसी तरह इयान्‌ । 


१४१ किस्वनामबहुभ्योऽद्वयादिभ्यः ५।३।२. श्रह्वयादिभ्यः--५।३ किसवे- 
नामवहुभ्प: ५।३ प्रातिपदिकेभ्यः ५।३ प्राकृदिशः १1३ प्रत्ययाः १।३. भवन्ति । इतः 
रग्न प्राकर दिश्‌ पर्यन्त किम्‌ सर्वनाम बहुभ्यः द्वयादिभिन्नेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्रत्ययाः 
| भविष्यन्ति 1 अर्थात्‌ यहाँ से ५।३।३७ सूत्र तक जितने प्रत्यय होंगे वे सब द्वि युष्मद्‌- 
' अस्मद्‌ ्रौर भवतु को छोड़ कर कि, सर्वनाम, वहु शब्दों से होंगे । यथा--किम्‌ -|- 
तसिल्‌ =तस्‌ किम्‌ को क्‌ ग्रादेश=स्‌ को र्‌ र्‌=विसरगं कुतः। 


१४२ [श्रभूततद्‌भावे] कृम्वस्तियोगे सम्पद्य-कतंरि च्विः ५।४।५० कृ च भू च 
प्रस्ति च कृभ्वस्तयः तेषां योगः तस्मिन्‌, ग्रभतस्प तद्भावः तस्य , भावः ,तदूभावः 
ग्रभूततद्भावे ७।१ सम्पद्य-क्रतंरि ७।१ कृभ्वस्तियोगे ७1१ च्विः १।१ कृ, भू, अस्ति 
शु घातुभि: योगे ग्रभततदभावे सम्‌ पूर्वस्य पद घातोः क्त रि अर्थ्‌ च्वि-प्रत्ययो भवति । 
` अ्रर्थात कृ, भू, और श्रस घातु के पहले न हुए के हो जाने अर्थ में चित्र प्रत्यय , होता 
है । यथा ग्रशुक्लः शुक्लः सम्पद्यते तं करोति । जो शुक्ल नहीं है वह शुक्ल हो गया 
है इस अर्थ में कृ घातु का योग भी है । अतः शुक्ल में च्वि प्रत्यय हो । शुक्ल ]- 
चित्र --चिव का सर्वीपहारी लोप शुक्ल =शुक्ली+-ई अलोप, शुक्लीकरोति । 

१४३ क्यचि च ७।४।३३ क्यचि ७1१ ग्रवणंस्य ६।१ श्रङ्गस्य ६।१ ईकारादेशः 

१।१ च-- क्यचि परे श्रवर्णान्तस्य श्रङ्गस्य ईकारादेशो भवति। यथा-पुत्र-- 
क्यच्‌ =पुत्रत-य ईकारादेशः पुत्रीय घातु संज्ञा लट्‌=तिप्‌, शप्‌ ग्र पररूप पुत्रीयति ।: 

१४४ कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च ३।१।११ कर्तुः ५।१ वय्‌ .१।१ प्रत्ययः १।१ स 
लोपः १।१ च (ग्र०) कर्तृः सुद्न्तात्‌ श्राचारे श्रर्थे क्यङ्‌ प्रत्ययो भवति । सकारान्तः 
शब्दस्य सकारो लप्यते ;। अर्थात्‌ सुबन्त कर्ता से आचार ग्रथ में क्यङ्‌ प्रत्यय . होता 
है । तथा सकारान्त शब्द के सकार का लोग भी । यथा- श्यैन इव श्राचरति । 
[कौग्रा] बाज के समान श्राचरण करता है। इयेन--क्यड = श्येन+-य दीर्घ = 
इयेताय--लट्‌ = दयेनाय--ते =श्येनाय+-शप्‌+-ते = श्येनाय श्रञ-ते पररूप श्येनायत, 
पयायते । पयस्‌+-षयङ्‌=स्‌ लोप पय--य दीर्घं पया > य=पयाय+-लट्‌य-पयाय-- 
ते =पयाय+-शप्‌=पयाय- ्रय-ते पररूप पयायते । 
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१४५ बिङति च] १।१।५ क्ङिति ७।१ [निमित्ते] इकः ६।१ [स्थाने] गुण- 
“वृद्धी १।२ न भवतः । गित्‌ कित्‌ डित्‌ निमित्तके इकः स्थाने गुणवृद्धी न भवतः। 
अर्थात्‌ कित्‌ गित्‌ श्रौर ङित्‌ को मान कर इक्‌ के स्थान में होने वाले गुण वृद्धि 
नहीं होते हैं । यथा--चि +- क्त, गुण प्राप्त है, कित्‌ प्रत्यय परे होने से नहीं हुग्रा है | 
चितः, गित्‌-जिष्णु-जि--ग्स्तु, गित्‌ प्रत्यय परे. होने से गुण नहीं हुग्रा । चिनोति 
में चि को गुण नु ङित्‌ के कारण नहीं होता है । 
ख 
१४६ खरि च ५।४।५५ खरि ७।१ कलां ६३ चर्‌--१।१ खरि परतः झलां 
चर्‌ ग्रादेशो भवति । श्रर्थात्‌ खर्‌ परे रहते झलों को चर्‌ आदेश होता है। 
यथा तत्‌ + शिवः=तद्‌ 4-शिवः=तज्‌ + शिवः=तच्‌ 1 शिव: = तच्छिवः । 
१४७ खरवसानयोविसर्जनीयः ८।३।१५ खरवसानयोः ७।२ रः ६।१ 
. विसर्जनीयः १।१ खरि अवसाने च परतः रेफान्तस्य पदस्य विसर्जनीयः श्रादेशो भवति। 
अर्थात्‌ खर्‌ और श्रवसान परे हो तो रेफान्त पद को विसर्जनीय आदेश हो | यथा-- 
ह तेहि स्‌ ेते=हरि)- ३) शैते--हरि+९ = शेते = हृरिः 
ते 1 
दाई) ८ 
| १४८ गतिश्च १।४।६० क्रियायोगे ७।१ प्रांदयः १।३ गतिः १।१, प्रादयः 
कियायोगे गतिसंज्ञकाइच भवन्ति । भ्रर्थात्‌ क्रियाः के योग में प्रादिः की गति संज्ञा 
भी होती है । यथा--प्रभवति । 
१४९ गम-हन-जन-खन-घसां लोपः कडित्यत्तक ६।४।९८ अचि किति ७।१ 


"ङिति ङः -रन-ज 
अति ७1१ श्रनहिः ७।१ गमः हन जन-खन-घसाम्‌ ६३ भ्रङ्गानाम्‌ ६।३ उपधायाः ६१ 


चोक १।१ श्रजादी किति ङिति अनङि परतः एपाम्‌ उपघायाः लोपो भवति । ग्रह 
| भन्न ग्रजादि कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय परे हो तो गम्‌ हुन्‌ जन्‌ खन्‌ घस्‌ इनकी उपधा का 
“लोप होता है । यथा--जगम्‌ -- भ्रतुः=जरमतुः। 


आ ११० प्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविच तिवृइचतिपृच्छतिभुज्जतीनां ङिति च 
६।१।१६ किति ७१ ङिति ७।१ ग्रहि-भूज्जतीनां ६।३ घातुनां ६।३ सम्प्रसारणं १।१ 
“मवति ड्ति किति च परत: ग्रह, ज्या, वय, व्यघ, वश व्यच्‌ व्रश्‍च प्रच्छ, भ्रस्ज 
ह ण सम्प्रसारण भवति ग्रर्थात्‌ कित्‌ और डित्‌ प्रत्यय परे हो तो उक्त 
ठो को सम्प्रसारण होता है । ग्रह-| क्त = म् गे 
में ह--क्त--ग्रह-[-त--सम्प्रसा रणा र को ऋ गृह 
“त, बीच में इ, ईत्व गृहीत: । न 
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१५१ 


११ *गुणोऽतिसंयोगाद्योः ७।४।२९ ग्रसावंघातुके ७1१ यकि लिङि ७1१ अतिः 
संयोगाद्योः ६।२ ऋतः ६।१ गुण: १।१ यकारादौ लिङि च ्रसारवंधातुके परतः, शर्तें: 
संयोगादेः ऋदन्तस्य च गुणो भवति । अर्थात्‌ यक्‌ प्रत्यय और आशीलिङ ग्रसार्व- 
घातुक परे हो तो ऋ तथा संयोग आदि में है जिसके ऐसे ऋकारान्त धातु को 
गुण होता है। यथा--ऋ-|-कर्म णि लट्‌ =कऋ+-ते =ऋह + यक्‌ ते = गृण -- रपर 
=श्रयंते । ग्राशीलिङ्‌ में अर्थात्‌ । 

२५२ ग्रामाद्यखञ्यो ४२1९४ ग्रामाद्‌ ५१ यखडौ १।२ प्रत्ययौ १।२ भवतः । 
ग्रामशब्दात्‌ यखबूप्रत्ययौ भवतः । ग्राम शब्द से य ग्रौर खब्‌ प्रत्यय होते हैं। 
-यथा-ग्रामञ-य भसंज्ञा श्र लोप ग्राम्‌+-य-==ग्राम्य । ग्राम+-खन्‌--ग्राम-ईन 
भसंज्ञा==भ्र लोप ग्रामीण= ग्रामीणः । 

१५३ +गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकमकाणामणिकर्त्ता स णौ १।४।५२ 
'गतिवु द्विप्रत्यवसानार्यंशञ्दकर्माकमंकाणाम्‌ ६।३ भ्रणिकर्ता ११ णौ ७।१स १।१ 
कमं १।१ भवति । गत्यर्थानां बुद्ध्यर्थानां प्रत्यवसानार्थानां शब्दकमंकाणाम्‌ श 
-काणाञ्च श्रण्यन्तावस्थायां यः कर्ता स णौ कमसंज्ञको भवति । भ्रर्थात्‌- ` 

गत्यर्थक, वुद्धयर्थंक [ज्ञानाथंक] प्रत्यवसानार्थक [भोजनाथंक] शब्दकर्मक 
और भ्रकर्मक धातुग्रों का ग्रण्यन्त श्रवस्था का कर्ता ण्यन्तावस्था में कमंसंज्ञक 
'होता है । यथा-_देवदत्तः गच्छति, गमयति देवदत्तम्‌ । यहाँ अण्यन्तावस्था का 
प्रयोग है । देवदत्तः गच्छति यहाँ कर्त्ता देवदत्त है । जब इसका ण्यन्त बनाथेंगे तो 
गमयति देवदत्तम्‌ बनेगा । क्योंकि वही कर्ता देवदत्त कर्म हो गया है । श्रत: उसी की 
कमे संज्ञा हो जायेगी । बृद्धयर्थक:--यथा- बुद्ध्यते माणवकः घर्मम्‌ [ज्ञानाथं-यथा 
भुङ्क्ते माणब्रकः रोटिक़ाम्‌ । भोजयति माणवकं रोटिडाम्‌ इत्यादि] 


घ न 
१५४ घेडिति ७।३।१११ ङिति ७।१ सुपि ७।१ घेः ६।१ गुण: भवति । ङिति 


* संयोगः आदि: यस्य सः संयोगादिः, ग्रतिशच संयोगादिश्च श्रतिसंयोगादी तयोः । 
(बहुब्रीहि) द 

* गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानञ्च इति गतिबृद्धिप्रत्यवसानानि (दन्द) तानि 
अर्थाः येषां ते तथोवताः। शब्दः कमं येषां ते शब्दकर्माण:, भ्रविद्यमानं 
कमं येषां ते तथोक्ताः (दन्द्रगर्भ बहुब्रीहिः ततश्च इन्द्र) अणौ कर्ता अणि- 
कर्ता (तत्पुई})-Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सुपि प्रत्यये परतः धिसंज्ञकस्य गुणो भवति । डित्‌ सुपू प्रत्यय परे होते घिसंज्ञक 
को गुण होता है । १ 
हेरि-]-ङे - घि संज्ञा-गुण-प्रयादेश हरये । 

` १५५ घुमास्थागापाजहातिसां* हलि ६।४।६६ हलादौ ७१ विडति ७१ 

घुमास्थागापाजहातिसाम्‌ ६३ ईद्‌ १।१ भवति । हलादौ क्ङिति आघंघातुके परत 

घ-संज्ञकस्य मा, स्था, गा, पा, हा, सा इत्येषां च ईकारादेशो भवति । श्रर्थात्‌ हलादि 

कित्‌ डित्‌ आर्धधातुक परे हो तो घुसंज्ञक मा, स्था, गा, पा, हा इनको ईकारादेश 
होता है । दा यक्‌ते । ईकारादेश--दी--य--ते = दीयते । 

 - १५६ घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च ६।४।११६ विङति ७।१ घ्वसोः ६।२ अभ्यास- 

* लोपः १।१ एत्‌ १।१ हौ ७।१ लोपः १।१ हौ बिङति परतो घृसंज्ञकानाम्‌ श्रङ्गानाम्‌ 

अस्तेश्च एकारादेशो भवति 'म्रभ्यासस्य लोपः च अर्थात्‌ हि कित्‌ _ ङित्‌ परे. रहते 

घुसंज्ञक अङ्ग को एवं भ्रस्‌ कों एकारादेश होता है तथा अभ्यास का लोप होता 
तहे दं दाहि = श्रभ्यास लोप और झा को ए दे-- हि = देहि! 

१५७ ङ्यः ७।१।१३ श्रदन्तात्‌ ५।१ श्रङ्गात्‌ ५।१ डे: ६।१ यः १।१ भवति! 
अकारान्तात्‌ ग्रङ्गात्‌ परस्य ङ इत्यस्य स्थाने य श्रादेशो भवति। अर्थात्‌ ग्रकारान्त 
अङ्ग से ङ के स्थान में य ग्रादेश होता है । राम{-डे=राम-य=दीर्घ-रामाय। 

७ १५८ ङरामूनद्याम्नीभ्यः* ७।३।११६ नदी आप्‌ नीभ्यः ५।३ डे: ६।१ 
ग्राम ११ भवति । नदयन्तात्‌ श्राब्रन्तात्‌ नी इत्यस्माच्च' परस्य ङः श्राम्‌ आदेशों 
भवति । अर्थात्‌ नदी संज्ञक ग्राबन्त तथा नी से उत्तर जो ङि है उसको ग्राम्‌ आदेश 
होता है! मति) डि= ङि को श्राम्‌=मत्याम्‌। | 

१५९-_ङसिङसोश्च ६।१।११० एड: ' ६।१ ङसिङसोः ७।४ भ्रति ७।१ पूर्वपरयो 
६।२ एक १।१ पूवरूपम्‌ ११ एङ उत्तरस्य ङसिङसो रकारस्य पुर्वरूपमेकादेशो भवति | 
अर्थात्‌ एङ्‌ से उत्तर ङसि ङस्‌ को प्रकार परे हो तो मिलकर पूर्वरूप एकादेश 
होता है । श्रग्निडङसि--गुण-पूर्वरूप स को रु र को विसग ग्रग्नेः । 

१६०. ङिति ह्वस्वशच १।४।६ डिति ७।१ इयडवडस्थानौ* १।२ स्त्र्याख्यौ 
टिप्पणी-- * घुएच माइच स्थाइच गाइच जहातिइच साइच इति ते तथोबताः तेषाम्‌ । 
* नदी च श्राप च नीच इति नद्याम्नियः तेभ्यः नद्याम्निम्परः । 

“इयङ्‌ च उवङ्‌ च इति इयडूवडौ, इयडवडौ स्थाने ययोः तौ इयङु 
स्थानौ । [द्वन्द;--ततो बहुब्रीहिः] । ' 
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्रर्थात्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहते स्त्रीलिङ्ग को कहने वाले. हस्व ईक्रारात्त उकारान्त जो 
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१।२ यू इति लुप्तविभक्तिकम्पदं ह्वस्वौ च (अव्य०) १।२ नदीसंज्ञौ १।२ वा (द्रव्य) 
भवतः। ङिति प्रत्यये परतः स्त्रीलिङ्गवाचकं हृस्वम्‌ इकारान्तम्‌ उकारान्तं शब्दस्वरूपं 
स्त्रीवाचकौ इयङ्वङ्‌ स्थानौ ईकारान्तोकारान्तौ च शब्दौ विकल्पेन नदीसंज्ञकौ भवतः । 


शब्द तथा इयड उवङ स्थानी ईकारान्त ऊकारान्त _ स्त्रीलिङ्ग - शब्दों की विकल्प से 
नदी संज्ञा होती है । यथा -कृति+ङे नदी .संज्ञा--कृति श्राद्‌ +-ए = वृद्धि, यण्‌ । 
कृत्ये । नदीसंज्ञामावे कृतये 1 
१६१. +*ङसिङ योः स्मात्स्मिनौ ७ १॥१५ सर्वनाम्त : ५।१ भ्रदन्तात्‌ ५।१ | 
ङसिङ्योः ६1१ स्मातृस्मिनौ १॥२.भवतः । श्रकारान्तातु सर्वनाम्न: परयोः ङसिङ्योः | 
कमात्‌ स्मातृस्मिनौ श्रादेशो भवत: । ग्रर्थात्‌ ग्रकारान्त सर्वनाम से परे ङसि ¦ 
और ङि को क्रम से स्मात्‌ और स्मिन्‌ ग्रादेश होते हैँ । यथा-स्वं + ङसि सर्वस्मात्‌ । प 
सर्वे डि ¬ सस्मिन्‌ ॥,:. 1७ . ^ = `” ` ` झन 
। १६२.,ङमो हुस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌* ५।३।३२ हृस्वात्‌ ५ १ ङमः ५१ 
पदात्‌ ५।१ ङमुट्‌ १।१ ,नित्यम्‌ .१॥१. भवति । हस्वात्‌ परो योऽम्‌ तदन्तात्‌ पदात्‌ | 
परस्य ्रचो नित्यं ङमुडागमो भवति । ग्रर्थात्‌ हृस्व से' परे'जो झम्‌ (ङ्‌ ण्‌ न्‌) तदन्त 
जो पद उससे परे ग्रच्‌ को नित्य ही ङमुट्‌ (ङम्‌, णुद, तुट) श्रागम होता है। यथा--: 
प्रत्यङ्‌ +-श्रात्मा - प्रत्यङ्ङात्मा, सुगण्‌ + ईशः ज सुगण्णीशः, सन्‌-भ्रच्युतः=सन्त- ७ 


0 Ye 


च्युत:। . 


१६३ चुटू--१।३।७ उपदेशे ७।१ प्रत्ययस्य द्यौ १।२ चुटू--१।२ र १।२ । 
[स्तः]. प्रत्ययादौ चवगं-टवणी इतौ ,भवतः., ्र्थात्‌ प्रत्यय ` के शाक चवरे और ट- | 
वर्ग की इत्संज्ञा होती है । यथा राम जप्‌ =श्रस्‌ रामास्‌ =्=रामाः। | 
गा १६४ चोः कुः :८1२।३० झलि-७1१ चः(ग्र२) चोः ६।१ स्थाने ७१ क्‌ १।१ | 
भत्रति। झलि परतः पदान्ते च चवर्गस्य ' स्थाने कवर्गादेशो भवति अर्थात्‌ ल्‌ | 
परे हो तो पदान्त चवं के स्थान में कवग आदेश होता है यथा -सुयुज्‌ नसु | 
सयक, सयृग्‌। | a ८ ३ 
5 (१६५ चार्थे इन्द्र; २।२।२६ चार्थे ७१ अनेक १।१ सुबन्तं ११ समस्यते | 
: [स च] न्द्रः ११ अनेक सुबन्तं चार्थे वतमानं वा समस्यते स इद्वः । अर्थात्‌ के, 
टिप्पणी --* ङसिइ्च डिकच तौ ङसिङ्यौ तयोः ङसिङ्योः । 
* यहाँ नित्य का प्रर्थ विकल्प से-है । 
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रे में अनेक सुवन्तों के समास की द्वन्द्व संज्ञा होती है। यथा --रामश्‍च लक्ष्मणश्च 
रामन्नक्ष्मणौ । 

१६६ चादयोऽसत्त्वे १।४।५७ असत्त्वे ७।१ पदान्तरे ७।१ चादयः १।३ निपाताः १।३ 
भवन्ति । चादयो निपातसंज्ञका भवन्ति यदि सत्ते ग्र्थे न स्युः । ग्रद्रव्यवाची चादि गण 
में पठित शब्दों की निपात संज्ञा होती है। यथाच, वा, एव, ह । 

१६७ चजोः कु घिण्ण्यतोः ७।३।५२ घिण्ण्यतो: ६।२ चजोः ६।२ कु १।१ 
` भवति । घिति ण्यति च परतः चस्य जस्य च कूत्वं भवति । अर्थात्‌ घित्‌ तथा ण्यत्‌ 
परे रहते चकार तथा जकार के स्थान में कवर्गादेश होता है । यथा-पच्‌--प्यत्‌ 

=पच्‌+-य उपधा वृद्धि च्‌ को क्‌ =पाकय --पाक्यम्‌ । 

१६८ चरति ४४1८ प्रातिपदिकात्‌ ५।१ तेन ३।१ चरति (क्रिया) [ इत्यर्थ ] 
उक्‌ १।१ । तृतीयान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ चरति - इत्यर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । श्रर्थात्‌ 
तृतीयात्त प्रातिपदिक से चरति इस ग्रथ में ठक्‌ प्रत्यय होता है । -शकटेन चरति= 
कट ठक्‌ जइक्‌ आदिवृद्धि; शाकटिक: । 

छ उरे 

जा ६६ छन्दस्युभयथा ३।४।११७ छन्दसि ७। १ उभयथा (श्र०) वेदे उभयथा 
सावधातुकसज्ञा श्रा्घातुकसंज्ञापि भवति । अर्थात्‌ वेद में जिसकी सार्वधातुक संज्ञा 
होती है उसकी ग्राबधातुक संज्ञा भी हो जाती है । यथा--उपस्थेयां शरणां 
` इदन्तम्‌ । सोममिन्द्राय सुन्विरे । 

१७० छे च ६।१।७३ संहितायाम्‌ ७।१ छे ७।१ हस्त्रस्य ६।१ तृगागमः १।१ 
(भवति) । छकारे परे हवस्त्रस्य तुगागमो भवति । श्र्थात्‌ छ परे हो तों ह्रस्व को 
छुक का आगम होता है । यथा-सिव+-छाया=शिव-- तुक्‌ छ!या=शिव--त्‌+ 
छाया शिव च्‌ छाया--शिवच्छाया । 

ज 

१७१ जसि च ७३1१०६ जसि ७। १ हृस्वान्तस्य ६।१ अङ्गस्य ६।१ गुणः 
१ भवति | जसि हस्वान्तस्य अङ्गस्य गुणो भवति । अर्थात्‌ जस्‌ हो तो ह्लस्वान्त 
अङ्गको गृण होता है। हरि-भ्रस्‌=हरे+-श्रस्‌ = हरयस्‌ = हेरयर= हरथर्‌= 

ह्रयः। 
स्थाने वतो (RI नपु सकात्‌ ५१ अङ्गात्‌ ५।१ जसूशसोः ६।२ 
oe. Nl दिन ङ्गात्‌ ००सूषयसो : स्थाने शि इति 
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आदेशो भवति । अर्थात्‌ नपु सक लिङ्ग वाले अङ्ग से परे जस्‌ और शस्‌ के स्थान | 
शि आदेश होता है । ज्ञान + जस्‌ = शि=सर्वनामस्थानसंज्ञा=नुम्‌ -- दी घ॑ ज्ञानानि{ 


१७४ जुहोत्यादिभ्यः इलु २।४।७५ जुहोत्यादिभ्यः ५।३ घातुभ्यः ५।३ दप, 
६।१ शु १।१ भवति । जुहोत्यादि-गण-पठितेभ्य: घातुम्यः शपः इलु: स्यात्‌ अर्थी 
जुहोत्यादि गण में पठित धातुओं से परे शम्‌ को इलु होता है। हु-{- शप्‌-- ति- 
[शप्‌ को श्नु (लोप) | हु--ति घातु को द्वित्व-- हु +हु+ ति -ग्रस्पाससज्ञा - 
चवर्गादेश रु+हु--ति--जुहोति । 
क़ 
१७५ ज्ञाजनोर्जा ७३1७९ शिति ७।१ प्रत्ये ७।१ ज्ञाजनो: धार स्था, 
७।१ जादेशो (भवति) । शिति प्रत्यये परतः ज्ञा जनी एतयोः धात्वोः स्थाने जादेशं 
भवति । अर्थात्‌ सित्‌ प्रत्यय परे हो तो कयारि गण के ज्ञा तथा दिवादि गण के 
धातु को जा आदेश होता है। यथा-ज्ञा +ति=ज्ञा+-रना+-ति -जानाति 
जन्‌--यते जायते । ु 
१७६ भलां जशोऽन्ते ८1२1३९ पदान्ते ७१ झलां ६।३ जश: १।३ भवन्ति 
पदान्ते कलां जशाः आदेशा: भवन्ति । अर्थात्‌ पदान्त में कलो को जश्‌ आदेश होता है 
१७७ -झोऽन्तः ६।१।३ प्रत्ययादेः ६।१ भः ६1१ अन्त: १।१ भवति । रि 
वयवस्य आदेः भस्य अन्त श्रादेशो भवति । श्रर्थात्‌ प्रत्यग्र के प्रवयव श्रादि झर्क 
रन्त श्रादेश होता है । भू-मि, झ को अन्त आदेश सावंधातुक संज्ञा शपू गुण श्रवा) 
देश भव ग्रन्ति=पररूप भवन्ति । i 
१७८ झयो होऽन्यतरस्याम्‌ ५।४।६२ ग्रन्यतरस्याम्‌ ७।१ भयः ५।१ हः ६।॥ 
पुवंसवणंः १।१ ग्रन्यतरस्याम्‌ कग: हकारस्य पूर्वसवर्णादेशो भवति । श्रर्थात्‌ विकल ` 
से झय्‌ से परे हकार को पूवंसवणं ग्रादेश होता है । वाक्‌ हसति=हे को घ--३ त 
को ग्‌ वाग्घसति । 3 
१७६ भलां जशूभझशि ५।४।५३ भशि ७1१ भलाँ ६।३ जश्‌ १।१ भवति || 
झशि परतः झलां स्थाने जश्‌ आदेशों भवति । अर्थात्‌ झश्‌ परे रहते झलों ३ ` 
स्थान में जश्‌ होता है। यथा-सुष्यरपास्यः=सुषी + सुघध्य्‌+-उपास्यः [घ्‌ कं ¦ 
दु =सृदृष्यृपास्यः । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१८० झषस्तथोर्धोऽधः ८५८।२।४० ग्रधः ५।१ भष: ५।१ तयोः ६।२ 
१ स्थाने ७1१ त्रः १।१ भवति । घा घातु' वर्जयित्वा झषः परयोः तकारथकारयोः स्थाने 
| चकार ग्रादेशो भत्रेति । श्रर्थात्‌ घा घातु को छोड़कर झप्‌ से परेत थ को घ होता 
| है 1 'यथा-लभ्‌+-ता=लभ्‌+ घा = लव्‌+- घा=लब्धा । 

१८१ झरो झरि सवण ५।४।६५ हलः ५।१ सवणे ७१ झरि ७।१ भर: 
४ ९।१ लोपः १।१ भवति । सवर्णे कलि हलः परस्य भर: लोपो वा भवति । अर्थात्‌ 
 हेल्‌ से सवरणं कर्‌ परे हो तो विकल्प से झर्‌ का लोप होता है । रुन्ध्‌ + घस्-रुन्धः 
§ नन्द 057 ४७०४३४. pa ‘mel 


१८२ भेजुस्‌ ३।४।१०८ लिटः ६।१ भेः ६।१ जुस्‌ १।१ लिडादेशस्य भे: 
| स्थाने जुस्‌ भवतिः अर्थात्‌ लिड्‌ के स्थात में हुए कि को जुस्‌ होता है । यथा - भू+- 
* याब्‌+-कि=मूरम-याम्‌+-जुर्‌ भू +यार्‌+ उभ्‌ =भूभा सु्‌--शत्व र्‌ विसर्ग = 
भूयासुः 7 “० 
किट, 
| १८३ टाङसिङसामिनात्स्याः ७।१।१२ ग्रतः १।१ श्रङ्गात्‌ ५।१ टाङसिङसाम्‌ 
 ६।३ इनात्स्याः १।३ भवन्ति । श्रदन्तात्‌ परेषां टा -ङसि -ङसां स्थाने क्रमात्‌ इन्‌ 
| ग्रात्‌ स्य आदेशाः भवन्ति । ग्रर्थात्‌ अदन्त श्रङ्ग से परे टा को इन्‌ ङसि को रात्‌ और 
ङ्‌ को स्य श्रादेश होते हैं । राम|-टा=इन रामेन न को ण=रामेण 1 राम+ 
ङसि राम +-ग्रान्‌ दीर्घं = रामात्‌ । 
राम+ङध्‌ =स्प= रामस्य । 
१८४ ट्वितोऽथुच्‌ ३।३।८६ ट्वितः ५।१ घातोः ५।१ श्रथच्‌ १।१ भवति। 
| दूवितो घातोः श्रथुच्‌ं प्रत्ययो भवति । प्रर्थात्‌ टु इत्‌ गया है जिसमें ऐसे घातु को 
थन्‌ प्रत्यय होता है । टुवेप्‌ = कम्पने, वेप्‌ + अथुच्‌ =बेपथुच। | 
` १८५ िड्ढाणमृद्वयसंज्‌ दघूनञ्‌ मात्रच्‌ तयप्‌ ठकृठन्‌कन्‌ क्वरपः ४।१।१५ 
पः ere १, मानन्‌, तयम्‌, ठक्‌, ठमू, कम्‌, क्वरप्‌ इत्यन्तेभ्यः ्राति- 
कोई भी एक ग्रन्त हि अथि ह पर, कहे अगर से 
| कहना हो तो । यथा-.. के होगा उससे डीप्‌ होता है। स्तीति 
| ९ २ त । यया- टितू--कुर्चरी, ठ.सौपणेयी श्रण्‌-कुम्भकारी, अ्न्‌--श्रौत्मी” 
3.4 र भी (> Lp, 


1 अंबा च 

ओ टिप्पणी-टिच्च 0 
[3 “च्च ढइच ग्रण्‌ च श्रन्‌ च द्वयसच ) ठ्क 
| [ च श्रन्‌ च दघूनच्‌ च मात्रच्‌ च ठर 
च ठनू च कनु च क्वरप्‌ च तेषां [mo फूड 5 


समाहार: तस्मात्‌ । 
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दप्रसच्‌ -- उरुद्ययसी, दघनच्‌--उरुदघुनी, मात्रव--उरुमात्री तयप्‌--पञ्चतयी ठक 
ग्राक्षिकी, ठनू--लावणिक्री, कम्‌ -यादृशी, कवरप्‌-- इत्वरी । - र 

१८६ टः ६'४।१५५ इष्ठेमेयस्सु ७।३ भस्य ६।१ अङ्गस्प ६।१ टे: ६।१ लोपः 
१।१ इष्ठमेयस्सु भ-सञ्ञकस्य अङ्गस्य टेर्लोपो भवति । अर्थात्‌ इष्ठन्‌ इमनिच्‌ इयसुन्‌ | 
परे रहते भसंज्ञक श्रङ्ग की टि का लोप होता है । यथा--पट इष्ठ, उ की इत्संज्ञा, | 


सोप, पटिष्ठः । - | 
१८७ टित आत्मनेपदानां टरे ३1४७९ टितो लस्य आत्मनेपदानां टेः एत्वं j 


भवति । अर्थात्‌ टित्‌ लकारों के त श्राताम्‌ क, थाम्‌ श्राथाम्‌ ध्वम्‌, इड्‌ वहि महिङ्‌ 

इत्यादि प्रत्ययों की डि ए हो जाती है । यथा -ते आते, ग्रन्ते इत्यादि । 

ड फ ४ | 
१८८ ठस्येकः--७।३।५० श्रङ्गस्य. ६।१- (अङ्गसम्बन्धिन:) प्रत्ययस्य ६।१ ठस्प | 

६।१ इकः १।१ श्रादेशः भवति ।. ठक्रारस्य इक श्रादेशो भवति । ग्रर्थात्‌ जिसके 

कारण अङ्ग संज्ञा हुई है , ऐसे .ठ को. इक ग्ाद्रेश होता है ।,लवण+ठ्न्‌= 

आाख्विद्वि लावणि ऊ, प्रतिपादिक संज्ञा, स्वाद्रिकार्थं लावणिकः। 

ड 


१८९ डवित: कित्रः ३।३।८८ ड्वित:-५॥१ धातोः ५।१ कित्र १।१ प्रत्ययः १।१ 
भवति । डवितो घातोः वित्र: प्रत्ययो भवति । अर्थात्‌ डु इत्‌ गया है जिन घातुग्रौं का 
उनसे फित्र प्रत्यय होता है । इ न्‌ फित्र =ङ्कत-त्रि + मप्‌ =क्तरिमम्‌ । 

१६० डति. च १।१।२५ डत्यन्ता ११ संख्या १।१ पट्‌ १।३ भवति । डति- 
प्रत्ययान्ता संख्या षट संज्ञिका भवति । ग्रर्थात्‌ डति प्रत्ययान्त सख्या सशक शब्द कीः 
पर्‌ संज्ञा होती है । यया--क्ति तिष्ठन्ति-पट्‌ संज्ञा होने से जस्‌ का लुक हुआ । 
ढ ७ १७ जि RF = छ 0 

१९१ ढोढे लोपः *८।३।१३ ढे ७१ ढः ६1१ लोपः ११ भवति । ढकारे 
परत. ढकारस्प लोपो भवति । श्रर्थात्‌ ढकार परे रहते ढकार का लोप होता है । 
यथा---तढ्‌ -- ढ: तुढ़: । 

१६२ ढलोपे पुवस्य दीर्घोऽ 
दीघं: १।१ ढलोपे सति पूर्वस्य श्रणो दीर्घा भव 
हैं जिसमें उसके पूर्व ग्रण्‌ को दीष होता है । यथ 
लिद्‌-ढ=ढ्‌ लोप दीवंः लीढः । 
इनन रश्च तयोलोपः तस्मिन्‌ ढलोपे । 


( त्हगर्भो बहुव्रीहिः) 
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णः ६।३।१११ ढलोपे ७।१ पूर्वस्य ६।१ प्रण; ६।१ 
ति | अर्थात्‌ ढ एवं रेफ का लोप हुम्रा 
1--लिढ्‌+क्त, त को ध ष्टुत्व = 
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१९३ ण्वुल्‌-तृचौ ३।१।१३३ घातोः ५।१ ण्वृल्‌-तृचौ १।२ प्रत्ययौ १।२ भवतः 


तु से प्वुल्‌ और तृच्‌ प्रत्यय होते हैं। कृ-- ण्वृल्‌ = वु =श्रक==वृद्धि=कारकः । 


| १९४ तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌* १।१।६ तुल्यास्यप्रयत्नं १।१ (वर्णजातं) 
ग ११ भवति | तुल्य श्रास्ये प्रयत्नो येषां ते वर्णाः परस्परं सवरांसंज्ञका: 
॥।न्ति अर्थात्‌ मुख में होने वाला स्थान एवं प्रथत्न जिनके तुल्य हों उनकी परस्पर 
गे संज्ञा होती है । दण्ड +-गरग्रम्‌ =दण्डाग्रम्‌ 1 (दण्ड में के भ्र ग्रौरग्रग्र के श्र 
सवरणं संज्ञा हो जाने से दीर्घ हुप्रा । 

| १९५ तस्य लोपः १।३।६ इतः ६।१ लोपः १।१ भवति । इत्संज्ञकस्य लोपो 
| ति । पर्थात्‌ जिसकी इत्संज्ञा होती है उसका लोप होता है। यथा--राम --म्रौट 
| इत्संज्ञा हुई इस सूत्र से लोप हुआ । वृद्धि: रामी । ; 
| १९६ तस्माच्छसो नः पुसि ६।१।१०३ तस्मात्‌ ५।१ (पूर्वव दीर्घात्‌) 
|| ७।१ शसः ६।१ नः १।१ भवति । दस्मात्‌ पूर्व॑सवणं दीर्घात्‌ परस्य शसः सकारस्य 
| (रादेशो भवति । पुल्लिङ्ग में। यथा--राम + भ्रस्‌=दीघ- स्‌ को न्‌= रामान्‌ । 
| १९७ *त्यदादीनामः ७।२।१०२ विभवतौ ६।१ त्यदादीनाम्‌ ६।३ श्र: १।१ 
॥ । एषाम्‌ ग्रकारोऽन्तादेशो भवति | अर्थात्‌ त्यद्‌, तद्‌, एतद्‌, इत्यादि को प्रकार 
[रिंग होता है । यथा-तद्‌+-सु त्‌+-्र+-सु=त+सु=स+-सु=स--र 
रसः । 

|| १९५ तदोः सः सावनन्तयोः ७।२।१०६ सौ ७1१ त्यदादीनाम अनन्तयो: 
| तदोः ६।२ सः १।१ सो परे । अन्त्यभिन्नयो: त्यदादीनां तकारदकारयोः स्थाने 
देशो भवति । ्र्थात्‌ सु विभक्ति परे हो तो श्रन्त में न रहने बाले त्यदादियों 
शर और दकार को सकार होता है । यथा-- त्य+सः=स्यः 


| १९९ तुदादिभ्यः श्ञः ३।१।७७ कर्तरि ७।१ सावंघातुके ७।१ तुदादिभ्यः 
बातुम्प: ५।३ शः ११ भवति । तुदादिगणपठितेभ्यः धातुभ्यः कत्रंथ सावंधातुके 


|) 


1- *तुल्यः ग्रास्ये प्रयत्नः यस्य येन तत्‌ तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ । 
“त्यद्‌ आदि: येषाम्‌ ते त्यदादयः तेषाम _ 
#प्रकृतिप्रत्यययोम॑ध्ये प्रकृतेः प्रत्ययः विकरणः कथ्यते । 
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शः विकरण-अती ति 4, प़रर्डातकर्ठारबमेर्‍्यालाऱ्साबेवातक' भरका तो तुदादि 

धातुग्रो से श प्रत्यय होता है । तुद्‌ -- क्विप्‌ = तृदु+-श--तिपू>तदति। | 

२०० तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ १।४।५० ग्रनीप्सितम्‌ ११ तथाय॒तं १।१ 
कर्म भवति । 5 

कतुं: क्रियण श्रनीप्सितमपि कारकं कर्मसंज्ञ भवति । ग्रर्थात्‌ कर्ता का चाहा 
हुआ कारक क्रिया के साथ युक्त होकर जिस प्रकार कमंसंज्ञक होता है उसी प्रकार 
कर्ता का न चाहा हुआ कारक क्रिया के साथ युक्त होकर कमंसंज्ञक होता है । 
यथा--ग्रामं गच्छन्‌ तृणं स्पृशति (गांव जाता हुआ तिनके को छता है | ) यहां 
तृण की कमं संज्ञा इसी सूत्र से होती है। 

१ २०१ तत्पुरुष: २।१।२२ [अ्रधिकारोध्य प्राग्‌ बहुब्रीहेः । इतोऽप्रे यः 
समासः सः तत्पुरुषसंज्ञको भवति प्राग्‌ बहुब्रीहेः ग्रर्थात्‌ यहाँ से श्रागे जो 
समास कहेंगे उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है। बहुव्रीहि से पहले यथा राजपुरुषम्‌ 
ग्रानय । 


२०२ तोलि 51४६० लि ७1१ तोः ६।१ परसवर्णा: ग्रादेशः भवति । लकारे 
परे तवर्गस्य परसदर्णादेशो भवति । . यथा--ततू -|-लय:- तल्लयः । 
| २०३ तिपृतस्‌झि सिपूथस्थ मिन्वसूमस्‌ ताताम्क थासाथांध्वमिड्वहिमहिङः 
३।४।७८ लस्य ६।१ (स्थाने) तित्रादय: एते श्रष्टादश लादेशाः (लस्य स्थाने आदेशा:) 
त । श्रर्थात्‌ तिप्‌ तस्‌ झि-सिपू थस्‌ थू-मिप्‌ वस्‌ मस्‌--त ग्राताम्‌ क - थास 
हे घ्वमू--इड्‌ वहि महिङ्‌-यह १८ लकार के स्थान में आदेश होते हैं । पठ -- 
प्‌-- पठति । पठत: । पठन्ति । इत्यादि र 
२०४ तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथरमध्यमोत्तमा: १॥४॥१०१-- तिङः ६1१ त्रीणि त्रीणि 
१1३ प्रथममध्यमोत्तमा भवन्ति। तिङः (अष्टादश प्रत्ययाः)त्रीणि त्रीणि यथाक्रमं प्रथम- 
यम-उत्तमसंज्ञका भवन्ति । अर्थात्‌ तिङ्‌ (१८ प्रत्ययो) के तीन-तीन त्रिक की 
प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा होती है । यथा--तिप्‌ तसू कि । त आताम्‌ क प्रथम 
[रुप । सिप्‌ थस्‌ थ 1 थास्‌ श्राथाम्‌ ध्वम्‌ मध्यम पु० हुँ । 

२०५ तान्येक्रवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः १।४।१०२ तानि (प्रथममध्य- 
तमानि) १1३ एकशः (अव्यय) एकवचन द्विवचन बहुवचनानि १।३ भवन्ति । 
[नि तिङस्त्रीणि त्रीणि क्रमेण एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञक्रानि भवन्ति 
थात्‌ उन तिडों के तीन २ निक की एक २ करके क्रम से एकवचन द्विवचन 
चन संज्ञा होती है । 
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एकवचन द्विवचन बहुवचन 
तिप्‌ तस्त ` भि 
सिप्‌ थस्‌ थ 
मिपू ' वस्‌ मसू 
त श्राताम्‌ भर 
थास्‌ आ्राथाम्‌ घ्वम्‌ 
'इट्‌ वहि महिङ्‌ 


एतेन सूच्यते उपर्यंघः क्रमेण पइसिद्धिः कार्या नतु प्रत्रलितक्रमेण पदोच्चारण- 

मपि | तथवेति । 

२०६ *तङानावात्मनेपदम्‌ १।४।१०० तङानौ १।२ ग्रात्मनेपदं १।१ भवतः | 
तङानौ ्रात्मनेपदसंज्ञको भवतः । श्रर्थात्‌ तङ्‌ [त, आताम्‌, क, थास्‌, आथाम्‌, ध्वरम्‌ 

वहि, महिङ्‌] अ्ान-- [शानच्‌ कानच्‌ चानश्‌] की श्रात्मनेपद संज्ञा होती है। 
यथा--एघते । 

२०७ तिङ शित्‌ सावंधातुकम ३।४।११३ तिङं शित्‌ १।१ सार्वधातुकं १।१ 
भवति । घातो विहिताः; तिङ्‌ - - शितश्च प्रत्ययाः सावेघातुक-संज्ञका भवन्ति । अर्थात्‌ 
घातु से विधान किये गये तिङ्‌ रित्‌ की सावधातुक संज्ञा होती है । तिङ - मैं तिप 
तम्‌ कि इत्यादि त ग्राताम्‌ झ इत्यादि सभी प्रत्यय हैं । शित्‌ में शप्‌ इयन्‌ श शत्‌ 
शानच्‌ इना चानश्‌ खश्‌ अदिः हैं । 

२०८ *तासस्त्योर्लोपः ७।४।५० सि ७।१तासस्त्योः ६२ लोपः १।१ भवति । 
सकारादौ प्रत्यये परतः तासे: अरस्तेश्च सकारस्थ- लोपो भत्रति | अर्थात सक्रारादि 
प्रत्यय परे हो तो तास्‌ श्रौर भ्रसू घातु के सकार का लोप होता है। यथा-कर्ताव्‌ 
नीसि सलोप--कर्तासि । ग्रस्‌+-सि =ग्रसि । 

२०९ तनादिकृङा भ्यः उ: ३।१।७९ तनादिभ्यः कृञ्भ्थः ५।३ धातुभ्यः ५।३ 
कतरि ७१ सावंत्ातुंके ७४१ उ: १।१ प्रत्ययः । तनादिभ्यो घातुभ्यः कृबश्च कतरि 
अथ सावधातुके उ: प्रत्ययो भवति | तनादि गणं की घातुप्रों से, कृञ्‌ धातु से कत्रेथ 
सावधालुंक परः रहते उ प्रत्यय' होता है । यथा--तन+-ति तन|-उ+ति=तनोति । 
इ+उ-ति=कंर्ति=करोति । ` 

“२१० तस्थस्थमिपां तान्तंतामः ३।४।१०१ ङितः ६।१ तस्थस्थमिपां ६।३ 

तातत+श्रमः १।३ ङितूलक्ारसम्वन्धिनां तस्‌ थसं थं मिप इत्येतेषां स्थाने यथा 


———— वयन 
* तङ्‌ च श्रानशच तौ तङानौ | 
तातू च अस्तिश्च इति तासस्ती तयोः तासस्त्योः | 
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संख्यां तं त अम्‌ एते ्रादेशा भवत्ति । श्र्थात्‌ ङित्‌ लकारः [लङ्‌, लिङ-लुङ्‌ लृङ्‌] 

सम्बन्धी जो तस्‌, थस्‌, थ, मिप्‌ प्रत्यय हैं उनको क्रम से. तां, तं, त, ग्रम आदेश होते 
हूँ । ये सूत्र प्रत्यय वनाता है । 

२११ तदस्य संजातं तारफादिम्य इतच्‌--५।२।३६ तद्‌ इति प्रथमान्तेभ्यः ५।३ 

प्रातिपदिकेभ्यः ५।३ तारकादिभ्यः ५।३ श्रस्य ६।१ संजातम्‌ १1१ इति [श्रे ] इतच्‌ 

_ १।१ प्रत्ययः १।१ भवति । तद्‌ इति प्रथमान्तेभ्यः श्रस्य संजातम्‌ ग्रस्मिन श्रथ प्राति= 

पदिकेभ्यः तारकादिभ्यः इतच्‌ प्रत्ययो भवति । अर्थात्‌ [अस्य संजातम्‌ ] इस अर्थ में 

तारका।द गण पठित प्रथमान्त प्रातिपदिकों से इतच्‌ प्रत्यय होता है । यथा--तारका 


संजाताः अस्य=इस विग्रह में तारक +-इतच्‌ ==ता रकित, प्रातिपदिक संज्ञा. सु --अ्रम्‌ 
त्ञारकितम्‌ । 


२१२ तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ -५।२।९४ तद्‌ इति प्रथमान्तात्‌ ५।१ प्राति- 
पदिकात्‌ ५।१ अस्य ६।१ ग्रस्ति ११ अस्मिन्निति ७।१ इत्यथ मतुप्‌ १।१ प्रत्ययः ११ 
भवति। प्रथमान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ अस्य श्रस्ति ग्रस्मिन्निति अर्थ मतूप्‌ प्रत्ययो 
भवति । अर्थात्‌ प्रथमान्त प्रातिपदिक से “इसका यह्‌ है या इसमें यह है” इस अर्थ में 
मतुप्‌ प्रत्यय होता है । यथा--गाव: अस्य श्रस्मिन्‌ वा सन्ति इस अर्थ में प्रथमान्त 
गो शब्द से मतुप्‌ प्रत्यय गो-मतुप्‌ प्रातिपदिक संज्ञा सुपो लुक्‌=गोमत्‌†-सु= 
दीर्घं गो मात्स सु गोमा + नुम्‌ त्‌ = गोमान्त्‌ + सु, सु लोप संयोगान्त का 


सोप=गोमान्‌ । 
२१३ तद्धिताः -४।१।७६ [प्रधिकारोश्यम्‌ ग्रापञ्चमाध्यायान्तम्‌ | इतोऽग्र 


पञ्चमाध्यायान्तं प्रत्ययाः तद्धितसंज्ञकाः भवन्ति । अर्थात्‌ यहाँ से श्रागे पंचम अध्याय 
की समाप्ति तक जो भी प्रत्यय होंगे उनकी तद्धित संज्ञा होगी । यथा--युवन्‌+-ति 


[तद्धित संज्ञा, न लोप] युवतिः । 
२१४ तद्धितेष्वचामादेः--७।२।११७ तद्धितेषु ७३ निति णिति ७१ प्रत्यये ७।१ 


अचाम ६।३ आदेः ६।६ वृद्धिः ११ निति णिति तद्धिते प्रत्यये परतः ग्रचाम्‌ ग्रादेरचो 
वृद्धिर्भवति । जित्‌ णितू- तद्धित प्रत्यय परे हो तो अचों में आदि ग्रच्‌ की वृद्धि होती 
है । यथा--दक्ष--इज्‌--प्रादि वृद्धि भ संज्ञा अ लोप दाक्षि 
२१५ तइघीतेःतद्‌ वेद ४1२1५९ प्रघीते वेद इत्यर्थं ७।१ तद्‌ इति (द्वितीयान्तात्‌ 
न्समर्थात्‌ ]. प्रातिपदिकात्‌ ५।१ अण्‌ प्रत्ययः १।१ भवति । द्वितीयान्तात्‌ अधीते वेदः 
एतयोः श्रथ वाच्ये भ्रणादिप्रत्ययो भवति । भ्रर्थात द्वितीया्त प्रातिपदिक से अध्ययन: 
व्करता है एवं जानता है इस अर्थ में अरण आदि प्रत्यय होते हैं यथा-व्याकरणम्‌ 
अंधीते वेद वाइस श्रथ में व्याकरण¬-श्रण्‌=ऐच्‌ =वेयाकरण; व्याकरण को 


जानते वाला. . : | 2 हुक सनम 


~ 
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२१६ तरप्तमपौ घः १।१।२२ तरप्तमपौ १।२ घः १।१ संज्ञौ भवतः । तरप्‌ 
तमपौ प्रत्ययौ घ-संज्ञको भवतः । अर्थात्‌ तरप्‌ और तमप्‌ प्रत्यय घ-संज्चक होते हैं | 
! यथा-_कुमारितरा ब्राह्मणितमा 1 तरप्‌ तमप्‌ के पूर्व ई को हुस्व हो गया घ संज्ञा 
| होने के कारण ६।३।४३ सूत्र से । 

| २१७ तलन्तं स्त्रियामु--तल्‌ प्रत्ययान्तं प्रातिपदिकं स्त्रीलिङ्ग भंवतिं। 
अर्थात्‌ तल्‌ प्रत्यय जिसके अन्त में है बह स्त्रीलिङ्ग होता है यथा- मानवता । 

२१८ तवकममकावेकवचने --४।३।३ खलि ७1१ ग्रणि ७।१ एकवचने ७।१ 
| युस्मदस्मदोः ६।२ तवकममकी १।२ ग्रादेशो भवतः। खनि भ्रणि च परतः एकवचने 
॥ युष्मदस्मदोः यथासंख्यं तवक ममक ग्रादेशौ भवत: । अर्थात्‌ युष्मद्‌, ग्रस्मद्‌ शब्द को 
| क्रम से तवक ममक श्रादेश होता है। खन्‌ ग्रण्‌ प्रत्यय परे हो तो । यथा--युष्मद्‌ -- 
, खन्‌=ईन तवक आदिंवुद्धि तावकीनः । 

२१९ तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ -४।३।२ तस्मिन्‌ [खमि] ७।१ ग्रणि ७१ 
| युस्मदस्मदोः ६।२ युष्माकास्माकौ १।२ ग्रादेशो १।२ भवतः | खनि श्रणि च परतः 
| युष्मदस्मदोः क्रमेण युष्माक श्रस्माक श्रादेशो भवतः । ग्रर्थात्‌ खन्‌ श्रौर श्रण्‌ परे रहते 
॥ युष्मद्‌ को युष्माक और ग्रस्मंद्‌ को अस्माक श्रादेश होते है । युष्मद्‌ -- खन्‌ =ईनः 
| आदि वृद्धि यौष्माकीणः, ग्रास्माकीन: । 
२२० तस्मे हितम्‌ ५।१।५ चतुर्थ्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ ५।१ तस्मे हितम्‌ इत्य स्मिन्नर्थ 
, ७1१ छः १।१ प्रत्ययः १।१ भवति 1 चतुर्थ्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ हितम्‌ इत्य स्मिन्नर्थे छ 
| प्रत्ययो भवति। चतु््येन्त प्रातिपदिक से हितम्‌ इस अर्थ में छ प्रत्यय होता है। 

यथा- वत्सेभ्यो हितम्‌=वत्स+-छ (ईय) भ संज्ञा ग्र लोप वत्सीयः । 
| २२१ तस्य पुरणे डद्‌-५।२।४८ तस्य ६।१ पूरणो ७।१ [म्रर्थे] डट्‌ १।१ 

प्रत्ययः १।१ भवति । षष्ठ्यन्तात्‌ संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात्‌ पूरणे इत्यिमिन्‌ श्रर्थे 
| डट्‌ प्रत्ययो भवति । श्र्थात्‌ षष्ठ्यन्त संख्यावाची प्रार्तिपंदिक से परणं अर्थ में डट्‌ प्रत्यय 
| होता है । यथा--एकादशानां पूरणः इस यर्थ में एकदशन्‌ | डट = घ्र== टि लोप== . 
। प्रातिपदिक संज्ञा के बाद स्वादि कार्य=एकादशः | 

२२२ तस्य भावस्त्वंतलो ५।१।११४-_तंस्य-६।१ भावः १।१ इत्र्थे त्वलौ १।२ 

प्रत्ययो भवतः उसकी; सत्ता इस अं में र्वं भ्रं त॑ल्‌ः प्रत्ययः होतें हैं । तान्त 
प्रातिपदिक नपु'सक होता है भर्थात्‌। त्व जिसके श्रन्त में है ऐसा प्रा लिपदिक नपुःसक- 
लिङ्गः में होता है'। मानवत्वम्‌ 1 ` ३ १ | न | 

_ २२३ तस्यावत्यम्‌--% १९२ कषयन्ता प्रातिपदिकात्‌ अपत्यम्‌ इत्यस्मिन्‌! रथे 
अणादयः प्रत्यया भवन्ति । श्रर्थात्‌ षष्ठ्यन्त प्रातिपदिक से भ्रपत्य (सन्तान) अर्थैः में 
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ण्‌ प्रादि प्रत्यय हो था--ग्रश्वपतेरपत्यमे इस थ्रेस ४357६, ५ ४... 
क य लर ते है । यथा--प्रसंवपतेरपेत्यम इस अंथे में अशवपति .]. अभ == 
>, २ क तिङश्च ५।३।५६ तिङन्तात्‌ ५।१ प्रातिपादिकात्‌ ५।१ च (ग्र० ) 
प्रतिशायने (अथे) ७।१ तरपूतमपौ १।२ प्रत्ययौ १।२ [भवतः] तिङन्तात पि 
तरप्‌ तमप्‌ प्रत्ययौ अर्थात्‌ तिङन्त से भी तरप्‌ और तमप्‌ प्रत्यय होते हैं। द्वी 
पचतः तत्रैकः पचतितराम्‌ इस गर्थे में पचति+- तरपू पचतितर+ ग्रामु=-पचतितरामं 
यों ही-इमे पचन्ति तत्रीक: पचतितमाम्‌ इस अर्थ में पचति--तमग्‌ =पचतितम- 
मामु = पचतितमाम्‌ -- | ग्रभ्यय ] दो में तरप्‌ ग्रौर बहुतों में तमप्‌ होता है। 
जि दो में एकं की बढ़ावा दैना है तो पचतितराम्‌ और जव बहुतों में एक को 
बढावा देना है तों पचतितमाम्‌ । 

२२५ ति बिशतेडिति- ६।४।१४२ डिति ७1१ भस्य ६।१ विशते: ६१ ति 
प्त षष्ठी] लोपः १।१ डिति प्रत्यये परंत: भसज्ञकस्य विश्तेः ति शब्दस्य लोपो 
Et । अर्थात्‌ डितू प्रत्यय परे रहते भ सज्ञक विशति की तिका जोप होता है । 
1 विशति+ड=विश+श्र=भ सज्ञा; श्र का लोप विशम्‌ । 

२२६ तुमुन्‌ ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ३1३1१० क्रियायां ७।१ क्रियार्थायां 
1१ घाताः ५।१ तुमुन्‌ ण्वुलौ १।२ भेदत: । ग्रंथोत्‌ क्रियोर्थ क्रिया उपपद [समीप में] 
तो घालु से तुमुन्‌ तथा ण्वुल्‌ प्रत्यय होते हैं । भविष्यत्‌ कोले ग्रथ में | यथा“ 
®, याति । दृश्‌+ तुमुन्‌ ठाद्रष्टुम्‌ । BR “१; 
२२७ तुह्योस्तातङ्‌ ङा झिष्पन्यतेरस्याम्‌- ७1१३५ आशिषि ७1१ अन्यतरस्याम्‌ 
।१ तुह्योः ६।२ तातङ्‌ १।१ । आशिषि ग्रर्थे तु हिं एतेयोः तातङ्‌ श्रादेशो भवति । 
त्‌ श्राशोर्वाद श्र्थ में तु और हि को तातड ग्रादेशं होता है । यंथा--भवतु-!- 
= भवतात्‌ । 

२२८ ते प्राग्घातो:-- १।४।८० गत्युपसर्गाः १।३ ते १।३ घातो! ५।१ प्राक ११ 
तव्याः । गत्युपंसगैसंज्ञका घाहो: प्री प्रयोक्तर्व्या: । श्रथीत्‌ गतिवैज्ञक और 
सर्गं संज्चैको का पूर्व प्रयोग होतां हे यधा प्रभेति | ० 

२२६ तेन तुल्यं क्रिया चेद्रतिः--५॥ १११४ तेनं त्यम्‌ इत्यंस्मिन्न्य ७१ 
यान्जात्‌ ५१ प्रातिपर्दिकात्‌ ५१ वति प्रत्ययों भेवति । तृंतोंयोन्तीत प्रौतियदिकात्‌ 
मू इत्यस्मिनर्थे वति प्रंत्यंयो भवति । धरात्‌ तृतीया प्रतिप दिके से तुल्यम्‌ इस 
में बति प्रत्ययं होता है । ब्रांह्मणेने तुल्येम अधीते बरह्मगबत्‌। ` ` 

२३० तेने प्रीबतम्‌४।३।१० १ तेंन प्रकेत म्‌ इत्यं स्मिन्‌ 0000 ७१ तृती पानांत 
प्रोतिपदिकात ११ प्रॅकिक्यर नात्यन्त तित टि द वत 


क्ट 
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ग्रस्मिस्तथे श्रणादयो भवन्ति ।- पाणिनिना प्रोक्तम्‌ = पाणिनि | छ = ईय = 
पाणिनीयम्‌ 1 

२३१ त्रेः सम्प्रसारणं च--५।२।५५ त्रेः ६।१ सम्प्रसारण १।१ च (श्र) 
षष्ठयन्तात त्रिप्रातिपदिकात्‌ पुरणे अर्थ तीय प्रत्ययो भवति, सम्प्रसारणञ्च भवति। 
अर्थात पष्ठयरन्त प्रातिपदिक त्रि शब्द से पूरण ग्रर्थ में तीय प्रत्यय होता है। तथा 
त्रि को सम्प्रसारण होता है। यथा-_त्रयाणां पूरणः इस र्थे में तीय प्रत्यय, रू को 
ऋ सम्प्रसारण, इ को पूर्वरूप तृतीयः । 

२३२ तौ सत्‌ २।२।१२७-तौ [शतृ-ञ्चानचौ] सत्‌ संज्ञो १।२ भवतः। 
शतृ-शानचौ सतूसंज्ञकौ भवतः । अर्थात्‌ शतृ श्रौर शानच्‌ की सत्‌ संज्ञा होती है । 


थ. 
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२३३ थासः से ३।४।८० टितः ६।१ लस्य ६।१ थासः ६।१ से १।१ प्रत्ययः 
भवति । टितो लस्य थासः से भवति । अर्थात्‌ टित्‌ लक्रार के लट्‌ मिटू लोट्‌ लुट्‌ लुट्‌ 
के स्थान में थास्‌ को से होता है। । यथा--एघ्‌--थास्‌ --एघसे । 


द 


| 
| 

२३४ दण्डादिभ्यो यत ५।१।६६ दण्डादिभ्यः ५।१ प्रातिपदिकेभ्यः ५ 
दवितीयान्तेभ्यः ५।१ श्रहति इति अर्थ ६।१ यत्त १।१ प्रत्ययः १।१ भवति | दण्डादिम्प 

प्रातिपदिकेम्यो यत्‌ प्रत्ययो भवति तदहंति ग्रथे [ दण्डमर्हति =दण्ड --यत्‌ = दण्ड्यः ।] 
\ २३५ दधस्तथोइच ८।२।३८ तथोः ७।२ स्ध्वोः ७।२ दघः ६।१ भपन्तस्य ६।१ 
पदस्थ ६।१ वशो ६।१ भष्‌ १।१ कृतद्वित्वस्य झषन्तस्य दघ: घातोः बशो भप्‌ स्यात 
तययोः चकारात्‌ रूवो: परतः । ग्रर्थात्‌ तू थ्‌ स्‌ ध्‌ परे हो तो झपन्त दध्‌ धातु के वश 
को भष्‌ ग्रादेश होता है । दध्‌+-त बश्‌ द को भष्‌ धघ्‌ त:=चर्‌ घतूतस्‌, स्‌ को 

र्‌ विसर्ग-घत्तः । 

२३६ दइच ७।२।१०६ विभक्तौ ७।१ इदमः ६।१ दः ६।१ मः १।१ इदमो 
दकारस्य स्थाने मकारादेशो भवति । अर्थात्‌ इदम्‌ के द को म श्रादेश होता है । ६६ 
¬-श्रौ=म को श्रकारान्तादेश, द को म वृद्धि एकादेश--इमौ 

२३७ दश्च .८।२।७५ सिपि ७।१ घातो: ६।१ पदान्तस्य ६१ दः दा | 
१।१ वा १।१ सिपि परे घातोः पदात्तस्य दकारस्य रुः वा भवति । सिप्‌ परे हों 7 
पदान्त दकार को विकल्प से रु हो जाता है। पक्ष में द ही रहेगा। अभितदू 
= भ्रभिन4-२4-सि=सि लोप ग्रभिनर्‌+सि-==भ्रिनः, पक्ष में ग्रभितद्‌ । 

_. २३८ दिहाविश्यःइयह,०३॥१॥5९0/न्त$र>०सः्वंत्रातुके परतः दिवादि] 
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घालुभ्यः ५। रर यन्‌ १।१ प्रत्ययः १।१ दिवादिम्य: घातुभ्यः इयन्‌ प्रत्ययो भवति । 


अर्थात्‌ कर्ता अर्थ वाला सावधातुक परे हो तो दिवादि धातुशरों से शयन्‌ प्रत्यय होता 
है। यथा-दिव्‌+-शयन्‌+तिप्‌ = दिव्‌ यति= दीर्घं दीव्यति । [ 

२३९ दीर्घोऽकितः ७।४।५३ यङ्लुकोः ७।२ अ्रकितः ६१ ग्रभ्यासस्य ६।१ 
दीर्घः १।१ भवति । यङि यङलुकि च श्रकितोऽम्पासस्य दीर्घो भवति । यथा--ग्रति- 
शयेन पुनः पुनः पचतीति विग्रहे पच्‌ घातोः यङि द्वित्वादौ पपच्‌ + य=पापच्य घातु 
संज्ञा ते प।पच्य+ ते=पापच्य+ शप्‌¬- ते == पापच्य +- श्रते पररूप- पापच्यते । 

२४० दृग्दृशवतुषु ६1३15९ दृग्‌ दृश्‌ वतुप्‌ ७३ परेषु समानस्य स आदेशों 
भवति अर्थात्‌ दृग्‌ दृश्‌ शौर वतु के परे रहते समान की स श्रादेश होता है। यथा-- 
समान-+-दृश्‌+-कभूप्रत्यय समान + दृश्‌ 4-ग्र =समान+ दृश्‌ श्र=-सदृश । 

२४१ द्वित्रिचतुर्थ्ये: सुच्‌ ५४१८ द्वि त्रि चतुभ्यः ५।३ क्रियाम्यावृत्तिगण- 
नार्थेभ्यः ५।३ सुप्‌ १।१ प्रत्यय: १।१ सवति । द्वि त्रि चतुर्‌ शब्दों से क्रिया की श्रावृत्ति 
अर्थ में सुन्‌ प्रत्यय होता है । यथा--द्वि+-सुच्‌ - दिस ढिञरु=ढिञर्‌= 
द्विः करोति। 

२४२ ह येकयो द्विवचनैकवचने १।४।२२ द्र्येकयोः ७।२ द्विवचनैकवचने १।२ | 
विस्वे विवक्षिते द्विवचनम्‌ एकवचनं भवति । य्रर्थात्‌ दो के कहते की इच्छाः में द्विवचन, 
एक को कहने की इच्छा में एकवचन का प्रयोग होता है । यथा--रामः रामौ । 

२४३ द्वेस्तीयः ५।२।५४ द्वि इति पष्ठ्यन्त्यात्‌ ५१ प्रातिपदिकात्‌ ५।१ 
पूरणेष्ये ७।१ तीय १॥१ प्रत्ययः १।१ भवति । पष्ठ्यन्त्यात्‌ द्वि प्रातिपदिकात्‌ पुरणे 
अर्थे तीय प्रत्ययो भवति । अर्थात्‌ षष्ठ्यन्त्य प्रातिपदिक द्वि शब्द से पूरण अर्थ में 
तीय प्रत्यय होता है । यथा--द्वि+तीय र्‍चद्वितीय: । | 


ध 

२४४ घातोः कर्मणः समानकर्त कादिच्छायां बा ३।१।७ इच्छायां ७१ समान- 
कर्त कात ५।१ कमणः ५।१ घातोः ५।१ सन्‌ १।१ प्रत्ययः १।१ इपिकर्मणः इषणेक-' 
समानकतृ'कात्‌ घातोः इच्छायाम्‌ अर्थे सन्‌ प्रत्ययो वा भवति । श्रर्थात्‌ इष्‌ घातु का 
कर्म भर इष्‌ घातुका ही समान कर्ता हो तो ऐसे धातु से सन्‌ प्रत्यय होता है । यथा-- 
देवदत्तः पिपठिषति--प5-|-सन्‌-- स--पठ पठ स->पिप5-|-स =पिपठिषति 1 

२४५ धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ २।१।२२ क्रियासमभिहारे 
७।१ हलादेः ५।१-घातोः ५।१ यङ्‌ १।१ प्रत्ययः १।१ क्रियासमभिहारे अर्थ हलादि- 
रेकाच्‌ यो घातुः तस्मात्‌ यङ्‌ प्रत्ययो भवति । च्रर्थात्‌ बार बार करने के - अर्थे में 
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एकश्च वाले हुलादि, धातु से यङ्‌ प्रत्यय होताः है । यथा---पुन: पुनः पचति-_ 
पचुज-यङ्‌=पन्‌ पन्‌ + य॒ङ्‌्=पापच्य । घातु संज्ञा करके लडादि. प्रत्यय के योग में 
पापच्यते । 

२४६ घात्वादेः षः सः ६।१।६४ घात्वादेः ६।१ षः ६।१ स: १।१ (ग्रादेश) 
धात्कादेः पकारस्य स्थाने. सकारादेशो भवति | ग्रर्थात्‌ घातु के ग्रादि पकार के स्थान 
में, सुकार आदेश होता. है । पहू -- लट्=ते प कोस आदेश-- सह - ते = ह+ 
` ग्र ते=सहते। 

२४७ घि. च ५।२।२५ घि ७।१ सस्य ६।१ लोपः १।१ घकारादौ प्रत्यये परतः 
सकारस्य लोपो भवति । धकारादि प्रत्यय परे होतोस कालोप होता है । यथा-- 
यह्‌ सूत्र लुडु लकार का प्रत्यय वनाता है। जब च्लि को सिच्‌ हो जायेगा तो घ 
प्रे. रहते सकार का लोप होगा । ग्रात्मनेपद में. ष्वम्‌ प्रत्यय होगा । 

२४८ ध्,वमपायेऽपादानम्‌ १।४।२४ श्रपाये (पृथगभावे) ७1१ ध्रु वम्‌ १।१ 
(श्रचलम्‌) श्रपादानं १।१ कारकं १।१ क्रियायां सत्यां पृथग्भूते सति यद्‌ ध्रुवं तत्‌ 
अपादानसंज्ञक॑ भवति । श्रर्थात्‌ क्रिया होने पर व श्रलग होने पर जो श्रचल रहे उस 
को भ्रपादान संज्ञा होती है। यथा-- वृक्षात्‌ पत्रं पतति-यहाँ पर अलग होना 
क्रिया: में अचल रहने से वृक्ष की ग्रपादान. संज्ञा हुई व पंचमी विभक्ति हुई । 


न्‌ 

२४९ न झ्सिमबुद्ध्योः ५।२।८ ङिमम्बुद्ष्योः ७।२ प्रातिपदिकस्य ६१ 
पदस्य ६१ नकारस्य ६।१ लोपः १।१ न १। १ डो सम्बुद्धौ च परतः । प्रातिपदिः 
कय पदस्य नकारस्य लोपो.न भवति । अर्थात्‌ ङि और सम्बृद्धि परे हो तो प्राति- 
पदिक पद के नकार का लोप नहीं होता है । हे राजन्‌ +- सु=हे राजन्‌ । 

२५० नञा, २।२।६ नथू सुवन्त १।१ समर्थेन ३।१ समस्पते स च तत्पुरुषः 
१।१ नन्‌ इत्येतदव्ययं समर्थन. सुबन्तेन सह समस्यते । नन्‌ ग्रव्यय का समर्थ सुब्रत 
के साथ समास होता है, और उसकी तत्पुरुष संज्ञा, होती. है । यथा--न ब्राह्मणः 
=भ्रब्राह्मणः । 


२५६ नवुसकस्य झलच: ७।१।७२ सर्वनामस्थाने. ७1१. कनच: ६।१ नपु स-. 
कस्य ६ १ नुमागमः ११ । भनन्तस्य ग्रजन्तस्य च नपु सकस्य सववंनामस्थाते परतः 
एुशागमो भवति । श्र्थात्‌. कृन्त तथा श्रजत्त नपुसक्र. लिङ्ग वाले; अङ्ग को 
७ ताम स्थान पड़े रहते नुम्‌ का श्र॒गस- होताः है.। यूथा--यज्ञस्‌ 1: जसू-रक्ि न 
अप्नन्क्भनुस्थार-दीघ-यश्ञांसि । क” 


८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundatigggnennai and eGangotri 


२५२ नपुसकाच्च ७1१1१९ नपुसकात्‌ ५।१ अङ्गात्‌ ५१ झड़: ६१ 
शी १।१ [आदेशः] । नपुसकात्‌ अङ्गात्‌ उत्तरस्य श्रौ इत्यस्य स्थाने शी आदेशो 
भवति । अर्थात्‌ नपु सक अङ्ग से परे श्री को शी ग्रादेश होता हैं। यथा-ज्ञान-- 
औ च्ज्ञान--शी ज्ञान -|-ई -- ज्ञाने [ 

२५३ नपुसके भावे कतः ३।२।११४ नपुसके लिङ्गो भावे [ग्रथ] ७१ 
क्त १1१ प्रत्ययः ११ । नपुसकलिङ्ग सावे क्तप्रत्ययो भवति । ग्रर्थात्‌ नपु'सक 
लिङ्ग में “भाव” शर्थ में बत प्रत्यय होता है । हस्‌+-त=हस्‌+-इद्‌+त=हृसितम्‌ । 

२५४ न भकुछु राम्‌ ८1२।७६ वोः ६1२ भकुछ' रामू ६३ उपघाया: ६।१ 
दीघ: १।१ न [ञ्र०] रेफान्तस्य वकारान्तस्य भस्य कुर्‌ छुर्‌ इत्येतयोश्च उपधाया: 
दीर्घो न भवति । अर्थात्‌ रेफान्त व वकारान्त भ संज्ञक की एवं कुर्‌ छुर्‌ धातु की 
उपधा को दीघं नहीं होता है । यथा घृर्‌+-यः=धुर्येः । 

२५५ नमुने ८1२1३ ने ७१ मु ११ न (ग्र०) ने [ना भावे कतंव्ये कृते- 
ऽपि सु [भावः] असिद्धो न भवति। यथा-श्रदस्‌+- टा==भ्रमु+-टा=ना --अमुना 
[यहाँ मु हो तो उसे श्रसिद्ध कर श्रदन्त ग्रङ्ग को इन्‌ होने लगेगा। उसे इसीने 
रोका । 

२५६ न. लुमताऽङ्गस्य १।१।६३ लुमता [शब्देन]. ३1१ प्रत्ययलोपे ७।१ 
अङ्गस्य ६।१ प्रत्ययलक्षणं १।१ न ३।१ । लुमताशब्दैन प्रत्ययलोपे सति तस्मिन्‌ 
परतः प्रत्ययलक्षणेन यत्‌ कार्यं तन्न भवति। अर्थात्‌ लुक्‌ इलु लुप्‌ इन शब्दों 
द्वारा जहाँ प्रत्यय का लोप किया गया हो उसके परे रहते जो अङ्ग उसको प्रत्यय 
लक्षण मान कर कार्य नहीं होता । यथा कति+-जस्‌ लुक्‌ [यहाँ गण प्राप्त हैं वह 

नहीं हुआ 1] 

२५७ न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्‌ २।३।६६ लोकाव्यय निष्ठाखलथं- 
तृनाम्‌-६।३ न (अ०) ल, उ, उक्‌, अव्यय; निष्ठाः [वत क्तवतु], खलथं, तृन्‌ इत्ये- 
तेषां. योगे षष्ठी विभक्ति: न भवतिः! अर्थात्‌ ल, उ, उक्‌; व्यय; निष्ठा, खलथं, 
तृन्‌. इनके योगः में षष्ठी विभक्ति नहीं होती यथा झोदनं पचत्‌ यहाँ ओदन में षष्ठी 
विभक्ति नहीं हुई । 


२५८ नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य. ८।२।७ प्रातिपदिकान्तस्य ६।१ पदस्य 
६।१ न [स्य] ६।१ लोपः १।.१.। प्रातिपदिकस्य पदस्य. योऽन्तो नकारः तस्य लोपो 


भवति। ग्रर्थात्‌ प्रातिपदिक पद के अन्त्‌ में विद्यमान नकार का लोप होता है। 
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यथा--राजन्‌+-सु=राजान्‌+-सु-सु लोप न लोप== राजा । 

२५९ न युवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूवो तु ताम्यामच्‌ ७।३।३ पदान्ताभ्यां 
91२ युवाभ्याम्‌ ५।२। उत्तरस्य ६।१ अङ्गस्य ६१ अचाम्‌ ६।३ श्रादः ६।१ 
अचः ६।१ न [भ्र०] वृद्धिः ११ लु [श्र०] [किन्तु] पूवी १।२ ऐजागमः १1१ 
पदान्ताभ्यां यकारवकाराभ्यां परस्य ग्रादेरचः स्थाने वृद्धिनं भवति निति णिति 
तद्धिते च परतः, अपितु यकारवकाराम्यां पूवो क्रमात्‌ ऐजागमो ` भवति 1 श्रर्थात्‌ 
: नित्‌ णित्‌ तद्धितं कित्‌ प्रत्यय परे हो तो पदान्त यकार और वकार से परे अङ्ग 
के भ्रचों में आदि अच्‌ को वृद्धि नहीं होती किन्तु उस यकार वकार से पूर्व को ऐ, 
श्रौ (ऐच्‌) का श्रागम होता है । यथा--वि+-श्रसन्‌=वि= श्रसन्‌ -- प्रण = 
यण्‌ व्यू--ग्रसन्‌ = ग्रम ऐ वेयसन्‌। 

२६० न विभक्तौ तुस्माः १।३।४ विभक्तौ ७।१ तुस्माः १।३ तुश्च स्‌ 
_च मइच ते तुस्माः न १।१ विभक्तौ अन्ते स्थितानां तवर्गसकारमकाराणां इत्संज्ञा न 
भवति । ग्रर्थात्‌ विभक्ति (सुप्‌-तिङ) में स्थितं तवर्ग सकार श्रौर मकार की इत्संज्ञा 
नहीं होती है। रामान्‌ में नकार का लोप नहीं हुआ । 

२६१ नश्चापदान्तस्य झलि ५।३।२४ भलि ७।१ श्रपदान्तस्य ६।१ नः ६।१ 
मः ६।१ ग्रनुस्वारः १।१ कलि परतः नकारस्य मकारस्य ्रपदान्तस्य च श्रतुस्वारो 
भवति । अर्थात्‌ कल्‌ परे हो तो भ्रपदान्त नकार मकार को भ्रनुस्वार होता है। यथा 
पयाँस्‌ +-इ=पयाँसि 1 

६२ नइछव्यप्रशान्‌ ५।३।७ अम्‌ परे छवि ७।१ पदस्य ६१ नः ६।१ रुः 
१1१ अप्रशान्‌ [लुप्त षष्ठी] श्रम्‌ पंरके छवि परतः प्रशान्‌ वजितस्य नकारान्तस्य 
पदस्य रुभेवति श्र्थात्‌ ग्रम्‌ परक छव्‌ परे हो तो प्रशान्‌.को छोड़कर नकारान्त पद 
केन को रु होता है। यथा--भवान्‌ -- छदयति=रु =चुनासिक =विसगं =सत्व 
-=३वृत्व==भवांर्छादयति । ` 
२६३ न संयोगाद्‌ वमन्ताद्‌ ६।४।१३७ संयोगात्‌ ५।१ वमन्तात्‌ ५।१ श्रनः 
६।१ लोपः १।१ न १।१ वकारान्तात्‌ . मकारान्तात्‌ संयोगात्‌ परस्य ग्रतोऽक्रारस्य 
लोपो न भवति । भ्र्थात्‌ वकारान्त और मकारान्त संयोग से परे गन्‌ के ग्रकार का 
लोप नहीं होता है। यथा-पवंन्‌+ टा=पर्वणा । श्रन्‌ के श्रकार का लोप नहीं 
होता । 

१लरच उद्च उकश्च ग्रव्यय च {निष्ठा च खलथेरच तन च एंते लोकाव्यय 
निष्ठाखल्थंतूनः, तेषांमू--ल से लकार के स्थान में होने वाले शत शानच्‌ काने. 
क्वसु कि किन्‌ इनका ग्रहण करना चाहिये । ` 
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२६४ नान्तादसंख्यादेमंट्‌ ५।२।४६ श्रसंख्यादेः ५1१ नान्तात्‌ ५।१ प्रातिः 
पदिकात्‌ ५।१ डटः ६,१ मट्‌ १।१ श्रसंस्यादेर्नान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ डटो मडागमो 
भवति । अर्थात्‌ संख्या श्रादि में न हो जिसके ऐसे नकारान्त प्रातिपदिक से परे डट 
को मट्‌ का आगम होता है । पञ्चन्‌ +-डट्‌=पञ्चन्‌+-मट्‌+-अ नलोप=पञ्च+- 

=पञ्चम--सु रुत्व विसर्ग=पञ्चमः। 

२६५ नग्दिगहिपचादिभ्यो ल्युणिव्यचः ३।१।१३४ नन्दिग्रहिपचादिभ्यः ५।३ 
घातुभ्यः ५।३ ल्युणिन्यच: १।३ नन्द्यादिभ्यो ग्रहादिभ्यः पचादिभ्यो घालुभ्यः क्रमात्‌ 
ल्यु णिनि श्रन्‌ प्रत्ययाः भवन्ति। अर्थात्‌ नन्द्यादि ग्रहादि तथा पचादि से क्रम 
से ल्यु, णिनि, श्रच्‌ प्रत्यय होता है । नन्द +-स्यु==नम्दञ-श्रन =नन्दन+- सु- विसर्ग 


=नन्दनः। 
२६६ नामि ६।४।३ नामि ७।१ ग्रजन्तस्य ६।१ ग्रङ्गस्य ६।१ दीर्घः १।१ 


नामि परतः श्रजन्तस्य श्रङ्गस्य दीर्घो भवति । श्रर्थात्‌ नाम्‌ के परे रहते ग्रजन्त 
अङ्ग को दीघे होता है। यथा--राम+ग्राम्‌ =राम+गुट्‌ ज्राम्‌=रामञ-नांम्‌ 


=दीघ रामानाम्‌=रामाणाम्‌ । 
६७ नाम्यस्ताच्छतुः ७।१।७८ अभ्यस्तात्‌ ५१ श्रद्भात्‌ ५१ शतु ६।१ 


न (म्र०) नुम्‌ ११ श्रभ्यस्तात्‌ श्रज्गात्‌ परस्य शतुनु म्न भवति 1 ग्रर्थात्‌ भ्रभ्यस्त ग्रङ्ग 
से परे झतु को नुम्‌ का श्रागम नहीं होता। यथा--दाज-शतु >दान दाच्च्दलऱदा | 


्त्‌=ददत्‌। न 
क न नित्यं करोतेः ६।४।१०८ म्वोः ७।१ करोते: ६।१ उतः ६1१ नित्यं 


१।१ लोपः १।१ वकारादौ मकारादौ च प्रत्यये परतः करोतेः उत्तरस्य उकार- . [ 
प्रत्ययस्य नित्यं लोपो भवति । अर्थात्‌ वकारादि तथा मकारादि प्रत्यय परै रहते ( 
कुरु के ग्राखिरी उ का नित्य लोप होता है॥ कृ--वस्--उ विकरणे गुणे रपरे कुरू ; | 


२३. RRR | 


ze aes) 


। 
(| 
॥ 
। 

॥ 
[| 


रिजाल नित्यं ङितः ३।४।६६ डितः ६1१ लस्य ६१ उत्तमस्य ११ सः ११ f 
नित्यं ११ लोपः १।१ ङितिलकारसम्त्रन्धिनः उत्तमपुरुषस्य सकारस्य नित्यं लोपो | 
भवति । श्रर्थात डित्‌ लकार लड, लिङ्‌, लृङ्‌, लुङ्‌ सम्बन्धी उत्तम पुरुष के सकार 
का नित्य लोप होता है । यह सूत्र प्रत्यय बनाता है। 

२७० नित्यवीप्सयोः ८।१।४ ` नित्यवीप्सयोः ७।२ (अर्थंयो$) सर्वस्य ६।१ ` 
पदस्य ६।१ द्वे .१।२ (भवतः) नित्ये चार्थे वीप्सायां च यः शब्दो वतंते तस्य द्रः 
भवतः | अर्थात्‌ नित्यता एवं वीप्सा ग्र्थं में जो शब्द हो उसको द्वित्व होता है । यथा| 


पचति पचति । 
रिप्पणी- क्रिया को दो वार बोलता हो तो नित्य कहते हैं। शब्दों को दो 


बार कहना हो तो वीप्सा कहते है । 
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परिभाषा--विमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः। कारण के समाप्त हो जाने 
पर कार्य सी समाप्त हो जाता है. । रामः--श्रत्र=्रामर्‌+-अव । यहाँ खर्‌ और 
आवसान परे न होने पर र्‌ को विसर्ग नहीं हुग्रा । रामर्‌+-श्रत्र में एकदेशविक्कतमन- 
न्यवत्त्‌ से रु मानः कर सन्धि होती है। 
नुमचिरतृज्बद्‌भावेम्यो नुट्‌ पूर्वविभ्रतिषेधेन वा० नुम्‌-ग्रचिरभाव-तृज्वद्‌भावेभ्यो 
चुद भवति । श्रर्थात्‌ नुम्‌ ग्रचिरभाव तृजवद्‌-भाव की श्रपेक्षा नुट्‌ करना चाहिए । 
यथा-_वारीणाम्‌, तिसणाम्‌ क्रोष्टूनाम्‌ । 
२७१ निष्ठा ३।२।१०२ घातोः ५।१ भते ७।१ (श्रथ) निष्ठा १1१ प्रत्ययः 
१1१ परः १।१ घातोः भूतकाले ग्रर्थे निष्ठासंज्ञकः प्रत्ययो भवति 1 अर्थात्‌ घातु से 
भुतकाल श्रथ में निष्ठा संज्ञक (क्त क्तवतु) प्रत्यय होते हैं। "यथा भुज्‌ +-क्त >-तः 
भुग्‌+- त=भुक्‌+-त भुक्तः । 
२७२ निष्प्रवाणिश्च ५।४।१६० निष्प्रवाणिः १।१ इति शब्दः निपात्यते? 1 
||| अर्थात्‌ निष्प्रवाणि शब्द में नद्यतडच से नदीलक्षण कप्‌ की जो प्राप्ति थी उसी का 
| इससे निषेध किया: जाता है । यथा निष्प्रवाणिः पट:-- (बुना हुग्रा कपडा: 1) 
| ‹ २७३ नोचरनुवात्तः १।२।३० नीचे: (०) अनुदात्तः १।१ ताल्वादिस्थानेष 
| अघोभागे , निष्पन्नो योऽच्‌, सोजनुदात्तसंज्ञको भवति । अर्थात ताल आदि स्थानों के 
uh ग्रधोभाग से उत्पन्न होने वाले श्रच्‌ की श्रनुदात्त संज्ञा होती है । नमस्ते देवदत्त--भ्रचु- 
| दात्त की ऐसी. पहचान के लिए वेदों में ग्रक्षर के नीचे पड़ी रेखा खींच दी जाती है । 
|| २७४ नेदमदसोरकोः ७।१।११ श्रकोः ६।२ इदमदसोः ६1२. भिसः ६।१ 
| (स्याने) ऐस्‌ १।१ न। ककारभिन्नयोः इदम्‌, भ्रदस्‌ शब्दयोः परतः मिसः स्थाने ऐस 
f नः भवति । ्थात्‌ ककार रहित इदम्‌ भ्रौर अदस्‌ शब्द से परे भिस को ऐस्‌ आदेश 
॥ नही होता है। यथा-इदम्‌।-भिस्‌न्ञ्अ--भिसू (यहां भिस को ऐस्‌ प्राप्त था 
|| उसका निषेध हो गया है 1). एत्व=एभिः। क टे 


| थ 

। २०६ पंकरतिविशतित्रिजवतूचत्वारिशतूपळदादतूषष्टिसप्तत्यश्षोतिनवतिक्षतम 

gs प्रपत्ती । भ्रर्थात्‌ इन रूढि शब्दों को निपातन से सिद्ध करते 

| ER क क्तक्तवत्‌ निष्ठा १।१।२६१ ज्ञेयाः इति 

। श्रव कप्‌ प्रत्ययाभावः हृस्वत्वं च निपात्यते | निर्म तिं 
हे हुनर १: ५ छपन्न च । निर्गता. प्रवाणिः यस्मात्‌; इति 

| विग्रहे बहुन्रीहिसमासः । धिर बालु ६ 
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हैं । यथा-पञ्चन्‌+-ति--टिलोप --कुत्व । पंक्ति: । 
२७७ पदस्य ५।१।१६ इतोऽप्रो वक्ष्यमाणानि कार्याणि पदस्य भवृन्ति । 
अर्थात्‌ यहाँ से आगे जितने भी कार्य होंगे सभी पद को होंगे । यथा-पचत्‌+-सु = 
पचन्त--सु--त का संयोगान्त लोप==पचन्‌ । 


२७८ परश्च ३।१।२ प्रकृतित: ५।१ [प्रत्ययाः] परे १।३ भवन्तिः प्रत्ययाः 
प्रकृतितः परे भवन्ति। भर्थात्‌—राम+-सुन्=रामः । यह ग्रधिकार सूत्र है । पांचवे 
श्रव्याथ तक जाता. है । 


२७९ पर्वताच्च ४।२।१४३ पर्व॑तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ ५१ तत्रभवाद्यर्थे ७।१ 
छ. प्रत्ययः १।१ भवृति | प्रातिपदिकात्‌ तत्रभवाद्यर्य छः प्रत्ययो भवति । अर्थात्‌ 
पर्वत प्रातिपदिक से छ प्रत्यय होता है । पर्वत +-छ=ईय =पर्वतीयः । 

२८० पञ्चम्यास्तसिल्‌ ५।३।७ पञ्चम्यन्तात्‌ ५।१ किसर्वनामबहुम्योऽद्वया- 
दिम्यः ५।३ प्रातिपदिकेभ्यः ५।३ तसिल्‌ १1१ प्रत्ययो भवति । पञ्चम्यन्तेम्यः प्राति- 
पदिकेभ्यः तसिल्‌ प्रत्ययो भवति । अर्थात्‌ पञ्चम्यन्त प्रातिपदिक से तसिल्‌ प्रत्यय 
होता है । यद्‌+-तसिल्‌, य+-अ™र+-तसिल्‌ =यत्वः। 

"२८१ पृश्बादिभ्य इमनिज्वा ५।१।१२२ तस्य भाव इत्यर्थे ७।१ पृथ्वादिभ्यः 
५1३ प्रातिपदिकेभ्यः ५।३ इमनिच्‌ प्रत्ययो भवति। तस्य भावे भ्र्थ्‌ पृथ्वादिम्यः 
इमनिच्‌ प्रत्ययो भवति। “उसकी सत्ता' इस श्रथ में पृथू श्रादि से इमनिच्‌ प्रत्यय 
होता है। 

२८२ पुगन्तलघूपधस्य च ७।३।८६ सावं घातुक+-श्रा्ं घातुकयोः ७।२ पुगन्तः 
लघूपधस्य ६।१ श्रङ्गस्य ६।१ इक: ६१ गुणः । सावं घातुके राधं घातुके परतः पुगन्तस्य 
लघूपधस्य च ग्रङ्गस्य गुणो भवति । श्रर्थात्‌ सावधातुक आर्घघातुक परे रहते पुक्‌ 
अन्त वाले तथा लघु संज्ञक उपधा वाले अङ्ग को गुण होता है । 

२५३ पुर्वत्रा्िद्धम्‌ ८1२1१ पूर्वत्र ७।३ [सपादसप्ताघ्यायीषु] ग्रसिद्धमू 
१।१ [त्रिपादी]: भ्रधिकारपक्षे सर्वत्र सूत्रेषु अयमेवार्थः [सपादसप्ताष्यायीं प्रति 
त्रिपाद्यसिद्धा । त्रिपाद्यामपि पूर्व ' प्रतिः पर शास्त्रम्‌ असिद्धम्‌ । अर्थात्‌ सवा सात. 
अध्याय के सूत्रों के कार्य के प्रति त्रिपादी सूत्र के कार्य प्रसिद्ध हो जाते हैं-। त्रिप्पदियों 
में, भी पुर्व सुत्र के प्रति पर सूत्र मसि. हो जाता है । भरमै + उद्धर=्5भ्ाय्‌ य लोप= 
अस्प्षा उद्धर ज्त्यहाँ गुण, नृहीं-होता है । क्योंकि य॒ लोप असिद्ध है.। यह परिभाषा 
रूपी अधिकार सूत्र है । अर्थात्‌ दोनों काम करा है ( जब ७।२।१ पर बदा. हुआ 
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| बोलता है कि पूर्वत्र--पूर्व सूत्रों में हमारे आगे थाने वाले तीन पाद के सूत्र प्रसिद्ध 
| हुँ 1 जव भ्रघिकार होता है तो ग्रागे के सूत्रों पर जा-जाकर बेठकर बोलता है कि 
त्वं पूर्त्र श्रसिद्धमू-तुम पूर्व सूत्र में असिद्ध हो, सूत्रार्थ यही है। भावाथ सूत का 
| बताया गया है- पंरनित्यान्तरङ्गापवादानामुत्तरोत्तरं वलीय:--म्रर्थात्‌ पूवापर- 
भाव में सपाद सप्ताध्याय तक पूर्वे सूत्र को असिद्ध कर पर सूत्र लगेगा, पर त्रिपादी 
| | में पर सूत्र को ग्रसिद्ध कर पूर्व सूत्र लगेगा। यों ही सप्ताब्यायी ८1१1७४ तक के 
|| सूत्रों से त्रिपादी सूत्रों की मुठभेड़ होने पर त्रिपादी पर होते हुए भी ग्रसिद्ध होंगे । 
| यों पर का नित्य के साथ विरोध होने पर नित्य बली, पर नित्य का अन्तरङ्ग के साथ 
बिरोध होने पर अन्तरङ्ग बली । पर नित्य ग्रम्तरङ्ग का श्रपवाद से बिरोध होने 
पर श्रपवाद ही बली होता है । यही पाणिनि का .दुर्वलरक्षास्याय है! 
| कृताङृतप्रसंङ्गो विधिनित्यः । निनिमित्तो विधिरन्तरङ्ग: । निरवकाशो विधिरप- 
वादः। ये इनके लक्षण हैं। गुरु जी से समभि.ये । 
| २०४ पूर्बोऽभ्यासः ६।१।४ [मर्मन्‌ दित्वे प्रकरणो ये द्वो विहिते तयोः] 
पूर्वस्य ६।१ अभ्यास: १।१ [संज्ञा भवति ] अस्मिन्‌ प्रकरणे ये द्वे विहिते तयोः पूर्वस्य 
| अभ्याससंज्ञा भवति । यथा--पच्‌--श्र=पच्‌+-पच्‌+-श्च पूर्वं की श्रम्यास संज्ञा 
| और कार्य=पपाच। 1 बजकर... 
| २८५ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ६1१1१०२ श्रकः ५।१ ग्रचि ७।१ प्रथमयोः 
६।२ पूर्वपरयोः ६।२ [स्थाने] एक: १।१ भवति । प्रथमा-द्वितीययोः ्रजादी विभक्तौ 
| परतः भ्रकः पूर्वसदणंदीघं एवादेशो भवति । अर्थात्‌ प्रथमा द्वितीया सम्बन्धी श्रजादि 
| विभक्ति परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्वसवर्ण दीघं एकादेश होता है । अग्नि 
| अ्रौ=दीघं। 

२८६ परोक्षे लिए ३।२।११५ श्रनद्यतने ७।१ भूते ७।१ परोक्षे ७१ [अर्थ 
लिट्‌ प्रत्ययः परः १।१ भूतानद्यततपरोक्षार्थवृत्तर्थातोः लिट्‌ स्यात्‌ । श्र्थात्‌ श्रनद्यतन 
परोक्ष को कहने के लिए धातु से लिट्‌ लकार होता है । यथा--भू + श्र=वूक्‌ = 
द्वित्व = संज्ञा श्रभ्यास कायं = वमूव । | 

२५७ प्रादयः १।४।५८ क्रियायोगे ७।१ प्रादयः १।३ उपसर्गाः १३ भवन्ति ।' 
| प्रादयो निपात-संज्ञकाः क्रियायोगे उपसर्गा भवन्ति । भ्रर्थात्‌ प्रादि कौ निपात संज्ञा 
| होती है पर क्रिया के साथ वे उपसर्ग कहे जाते हैं । 

_ २८ प्रत्ययोत्तरपदयोइच ७२1९८ प्रत्ययोत्तरपदयोश्च ७।२ युष्मदस्मदोः 
६।२ मपर्यन्तस्य ६1१ त्वमौ १।२ भवतः। प्रत्यये उत्तरपदे च परतः' युष्मदस्मदोः म- 
पन्त्य स्व, म भ्रादेशौ भवतः ।- भ्रर्थात्‌ प्रत्यय तथा उत्तरपद परे रहते युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ 
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| 
| 
के मपयन्त भाग को त्व, म श्रादेश होते हैं । युष्मर्‌+-छ=ईय = त्वदीय; ग्रस्मद्‌ | 
छ =ईय=मदीय। $ | 


२८९ प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा २।३।४६ प्रातिपदिकार्थ | 


मात्रे ७१ प्रथमा १।१ प्रातिपदिकार्थमात्र [सत्ता] लिङ्गमात्रे परिमाणमात्रो | 


[तोलना] वचनमात्रे प्रथमा विभक्तिर्भवति । प्रातिपदिकार्थमात्र में, लिङ्गमात्र | 
में, परिमाणमात्र में, संख्यामात्र में प्रथमा विभक्ति होती है । यथा--उच्चे: कृष्ण: 
तटः तटी तटम्‌ द्रोणो व्रीहिः एक: द्वौ बहवः । 

२९० प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१।६२ प्रत्ययलोपे ७।१ प्रत्ययलक्षणं 
१।१ प्रत्ययस्य लोपे सति ध्रत्यय-निमित्तं कार्य भवति। अर्थात्‌ प्रत्यय के लोप हो 
जाने पर उस प्रत्यय को मान कर जो कार्य होता हँ वह हो जाता है। यथा सोम- 
सत यहाँ क्विप्‌ लुप्त है फिर भी तुक रूप कार्य होता है । 

२९१ प्वादीनां हस्वः ७।३।५० शिति ७।१ प्वादीनां ६।३ हुस्व: १।१ 
शिति परतः प्वादीतां ह्वस्वो भवति। पु ग्रादियंपां ते प्वादयः तेषां प्वादीवाम 


प +-ना+-ति==पुनाति । 


ब i 
२६२ बहुगणबतुडति सख्या १।१।२३ बहुगणशब्दौ वतुडतिप्रत्यथान्त 

च शब्दौ संख्यापंज्ञका भवन्ति । यथा--बहुश:, गणकः, गमघा, कतिधा, कतिक; 
कतिशः श्रादि । | 
२६३ बहुवचने भल्येत्‌ ७।३।१०३ कलि ७।१ वहुवचने ७1१ श्रदन्तस्य ६। 
अङ्गस्य ६।१ एकारादेशो भवति । बहुवचने झलादी सुपि परतः ग्रकारान्तस्प अजर 
भवति । ग्रर्थात्‌ झलादि वहुवचन परे हो तो अ्रकारान्त अङ्ग को एकार 
देश होता है । राम+-भ्यस्‌ =एत्=रु=विसगं = रामेभ्यः 
९४ बहुषु बहुवचनम्‌ १।४।२१ बहुषु ७।१ वहुवचनम्‌ १।१ भवति । बहुत: 
विवक्षायां बहुवचनं भवति । वहुत्व की व्रिवक्षा में बहुवचन होता है। म "० 

अस्‌ =दीर्घं =रामास्‌- रु=विसगं रामाः। | 

१ २९५ ब्रव ईट ७।३।९३ ब्रवः ५।१ हलादेः ९।१ पित: ६।१ सावंधातु 
३1१ ईट्‌ १।१ भवति । ब्रूवः परस्य हलादेः पित: सार्वधातुकस्य ईद्‌ ग्रागमो भर्वा 
अर्थात्‌ ब्र व अङ्ग से परे हलादि मित्‌ सावंधातुक को ईद्‌ भगम होता है। ब्र: 
= ब्र }-ईद्‌4-तिञ=त्रो ईति ग्रवादेश=ब्रवीति। ` | 
२६६ ब्रव ० के आहो ब्र.व:२४ ८४ ब्रूवः ५१ घातोः ५ 
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परेषां ६३ लटः ६1१ [स्थाने] परस्मेपदानाम्‌ ६३ श्रादितः ५।१ पञ्चानां ६1३ 

क्रमात वर्लदियं: पञ्च स्युः, ब्र वः ग्राहः प्रांदेशः स्यात्‌ । अर्थात्‌ ब्रवः घातोः परस्य 

लटः स्थाने परस्मँपदसंज्ञकानां तिबादीनां पञ्चानां णलादयः स्युः घातोशच श्राह 

।आ्रँदेशो भ॑वति । श्रथति ब्र धातु से परे लट्‌ लकार के स्थान में परस्मैपद संज्ञक आदि 

के पांचे आदेश (तिपू, तसू, मि, सिप्‌, थस्‌) को क्रम से णलु श्रंतुस्‌ उस्‌ थल्‌ अथुस्‌ 

े आदेश होते हैं । । ब्र, धांतुं को ग्राह ्रादेश होता है । यथा--ब्र्‌ -+ तिपू-न्रे + णल्‌ 

--ब्र -- प्र>- ग्राहं "राह । 

[म 

२६७ भस्य ६।४।१२६ भस्य ६1१ श्रव्यायपर्यन्तम्‌ अधिकारोऽयम्‌ । अर्थात्‌ 

[हाँ से आगे ग्रध्याय की समाप्ति तक भसंज्ञक का कायं होगा । 

| २६८ भावकर्मणोः १।३।१३ धातोः ५।१ भावकर्मणोः ७।२ आत्मनेपदं 

11१ भवति । ग्रर्थात्‌ भाववाच्य तथा कमंवाच्य में घातु से ग्रात्मनेपद होता है। 

धा-गम्यंते। | 

| | २६६ भावे .३।३।१८ घातोः ५।३ भावे ७।१ घञ्‌ १1१ प्रत्ययः १।१ 

||बति । भावे गर्थे घातोर्षन्‌ प्रत्ययो भवति । यथा--पच्‌ -षभ्‌=्ननग्रादिवृद्धि 

| -कुत्व=पाकः । ४ 

| ३०० भावे च ४४ १४४ शिवशमंरिष्टेम्य: ५।१ षष्ठीसमंथेम्य: प्रातिपदि- 

ऱ्य: ५३ भावे ७।१ छन्दसि ७।१ तातिल्‌ प्रत्ययः १।१ भवति । षष्ठीसमर्थेम्यः 

व शम्‌ भ्ररिष्ट इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भावेऽथे तातिल प्रत्ययो भवति । यर्था-- 

| स्य भावः शिषे तातिल्‌ =श्षितातिंः । रै 

| ३०१ भूवादयो धातवः १।३।१ (क्रियावाचिन:) भवादयो १।३ घांतव: १1३ 

| पावोचिनों म्वौदेयो धातुसंज्ञत्रा भवन्ति । क्रियावाचिनो भ्वादयो घातुसंज्ञका 

॥न्ति । प्रर्थात क्रियावाची भे आदि की धातु संज्ञा होती है । यथा--भ॑-भवति 

|| = पचति | 

३०२ (कं) भीभंगोश्रोश्रपर्वस्य योऽसि ।३।१७ अहिं १।७ भोभ॑गोश्रपूर्वस्थ 

॥ रोः यः .१।१ भवति । भ्रशि परतः भो भंगो श्रघो ्रपूर्वस्थ रो रेफस्य यकारादेशी 

तै 1 भ्रर्थात्‌ श्रंशू परे रहते भो भगो, भ्रधी प्रवण पूर्व में है जिंस रुँ के उसके र्‌ को. 

॥ अदिश होतां है। येथा--भोस्‌ अंत्रं->भोद- प्रत्र--भोय-| भ्रत्र-- भी अत्र । 
१ टिप्पणी--भोदच भगोइच भ्रघोशच अइच इति. भो'---ाः । ते 


| पूर्वेय त्व 
: (रे, यस्य सः मो अपूव: तस्य भ्रपूवंस्य इति दृन्द्गगर्भा ब 
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(ख) भोभगोभ्रधो प्र-पुर्ववों: यकारवकारयोः लोपो भवति । श्रर्थात्‌ भ्र 
परे रहते भो भगो अ्रघो श्रौर- अपूर्व वाले पढीन्त यकारवकार का लोप होता है। 
शाकल्य ऋषि के मत में 1 यथा--द्वी ++अंत्र-द्वावृ+-अत्र-- वूं लोप-८द्वा अत्र ॥ 
सं 


| 
| 
| ३०३ मध्यान्मः ४२1८ मध्यात्‌ ५।१ प्रातिपदिकात्‌ १।१ मः १।१ प्रत्येयः | 
| १।१ मध्यात्‌ प्रातिपदिकात्‌ भवे$य मः प्रत्मंथो भवतिं । अत मध्ये प्रांतिपेदिक से 
| होने भ्रथं में म प्रत्यय होता है। मंध्य में लो हो वेह मध्यम कहाता है । 
। । २०४ मोडेपधायाइच मतो वोज्यरवादिम्यं: ८।२।६ प्यवांदिम्यः ५।१ मात्‌ 
| ४1१ उपघायाः ५१ मतोः ६।१ वं: १।१ मकारान्तात्‌ मंकांरीपधांत्‌ चं 
| अवणंन्तात्‌ अवर्णोपधाच्च प्रातिपदिकात्‌ परस्य मतों देशो भवति 
| यवादिभ्यस्तु उत्तरस्य नं भवति । अर्थात्‌ यकारान्त एवं ्रवर्णान्ति एवं मकार एवं 
| अवर उपधा बाले प्रातिपदिकं से परे मतुप्‌ को वकार श्रादेश होता है। किन्तुं यंवाँदिं 
| शब्दों से उत्तर मतुप्‌ को व नहीं होता । यथा -- किम्‌ --मंतुप्‌ =किम्‌ {मत्‌ =म कीः 
व भ्रनुस्वार किवत्‌ । उपधा दीघं नुंम्‌=त लोप किंब्रन्‌ | 
३०५ मिदचोऽन्त्यात्‌ परः १।१।४७ ध्रन्त्यात्‌ ५।१ अचः ५।१ पर: १।१ 
मित्‌ १।१ भवति । ग्रचाँ मध्ये यो प्रन्त्यः च्‌ तस्मात्‌ परो मित्‌ भवति। यथा 
भिद्‌ -ति भिनद्‌+-ति=भिनत्ति । 


२०६ मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः १।१।८ मुखनासिकावचनः १।१ 
वर्ण: १।१ ब्र॑नुनासिंकः १।१ भवति । मुखसहितनासिकया उच्वांयेमाणो वर्णो- 
$नुनासिकपंज्ञ: स्यातं । मुखेन सहिता नासिका । उच्यते इति वंचनम्‌' । मुत- 
वचनं यस्य सः सः मुखनातिकविचेनः [इति बहुब्रीहि] । अर्थात्‌ मुखे ५ 
सहित्त नासिका से उच्चायैमाण वर्ण की श्रनुनासिक संज्ञा होती. है.। यथा--नम | 
ङा न 


११ भवंति । हॉल परतः पदान्तंस्यं मंकारंस्यं भ्रनुस्वारादेंशो भवेतिं। अर्थात्‌ हल्‌ 
परे रहते.पदाम्त सकार को अनुस्वार आदेश होता है। यथा--कुवडं हसति | हार . 
वन्दे । अक पक." १ 


ree 


३०८ मेनिः ३।४।८९ लोटः ६।१ मेः शेर नि? १९ स्थात्‌ लोर मेनि: स्यात 


३०७ मोऽनुस्वारः ८३1३३ हँलिं ७।१ पंदान्तस्य ६।१ म: ६।१ रनुस्वाररः | 
सोभः सात । 
रथात्‌ लोट स्थानिक मि को नि होता हैं। भवामि भवानि । ˆ ` ` | 
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7 2352 अ. | 
३०९ यः सौ ७।२।११० सौ ७१ इदमः ६१ दः ६१ यः ११ सौ 
बिभक्तौ परतः इदमो दकारस्य कारादेशो भवति। सु विभक्ति परे रहते 


-इदम्‌ के दकार के स्थान में यकारादेश हाता है। इदम्‌न-सुन्न्द को य सु लोप= 


अ ३१० यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ५।२।३६ यत्तदेतेभ्यः भरे सस 
७1१ वतुप्‌ १।१ प्रथमा समर्थभ्यः यद्‌ तद्‌ एतद्‌ इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेम्य; वतुप्‌ 
प्रत्ययो भवति । अर्थात्‌ प्रथमा समर्थ यद्‌ तद्‌ एतद्‌ प्रातिपदिक से वतुप्‌ प्रत्यय होता 
है । यथा--यत्‌--वतुप्‌ =दी वे =यावत्‌+-नुम्‌-पलोपन्ञ्यावान्‌ । हँ 

३११ यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा ०४४५ अनुनासिके ७1१ पदान्तस्य 
21१९ यरः ६।१ अनुनासिकः १।१ वा । ग्रनूनासिके परे पदान्तस्य यरः श्रनुतासिको 
चा भवति । भ्रर्थात्‌ अनुनासिक परे रहते पदान्त यर्‌ को श्रनुनासिक विकल्प से होता 
है । बाग्‌|-नयति=वाङ्नयति । 

३१२ यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रर्ययेऽङ्गम्‌ १।४।१३ यस्मात्‌ ५।१ 
प्रत्ययविधिः# १।१ प्रत्यये ७१ तदादि १।१ अङ्गम्‌ १।१ यस्मात्‌ प्रत्ययो विधीयते 
तस्य तदादेश्च तस्मिन्‌ प्रत्यये परतः श्रद्धसंशा भवति । अर्थात्‌ जिस प्रकृति से प्रत्यय 


.का विधान किया जाए उस प्रत्यय के परे रहते उस प्रकृति की अङ्ग संज्ञा होती है। 


यथा राम+्राम्‌=में राम की श्रङ्ग संज्ञा होती है । 
३१३ यस्येति च ६।४८।१४८ तद्धिते ७।१ ईति ७।१ भस्य ६। १ यस्य बन्द १ 
लोप; १।१ इवर्णान्तस्य श्रवर्णान्तस्य च प्रङ्गस्य लोपो भवति ईकारे तद्धिते च परत: । 


अर्थात ईकार भ्रौर तद्धित परे रहते इवर्णान्त तथा भ्रवर्णास्त भसंज्ञक भश्रक्ञ का लोप 


भी होता है । दक्ष --इज्‌ =आदिवृद्धि भसंज्ञा=इ लोप डीप्‌ दाक्षी 1 
३१४ याडापः ७।३।११२ श्राप: ५।१ अङ्गात्‌ ५१ ङितः ६।१ याडागमः १।१ 


भवति । श्राबस्तात्‌ भ्रङ्गात्‌ परस्य ङितः प्रत्ययस्य श्राडागमो भवति | ग्र्थात्‌ ग्रांबन्त 


अङ्ग से परे डित्‌ प्रत्यय को याट्‌ का आगम होता है। रमा-डे=रमान- याद्‌! 
रमाया+-ए=वृद्धिः=रमाये । रमा+-ङि(==भ्नाम्‌)=रमा याट्‌ ग्राम्‌=रमायाम्‌ 


*प्रत्ययस्य विधिः [प्रत्ययविधिः] स आदि; यस्य--तदादि तदादि 
» . : शब्दस्वरूपम्‌ इति बहुब्रीहिः । ` ` 4 IRIN रड 
#इढ्च ग्रश्‍च तयो; समाहार:-यम्‌, तस्य 1. 
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३१५ यासुट्‌ परस्मंपदेषूदात्तो ङिच्च ३।४।१०३ परस्मैपदविषयस्य लिङो ` 
यासुडागमो भवतिस च उदात्तो भवति ङिच्च । परस्मैपदेषु ७1३ लिङः ६।१ यासुड्‌ | 
१११ उदात्तः ११ ङिच्च १।१ ग्रर्थात्‌ परस्मैपदविषयक लिङ्क लकार को यामुट्‌ का | 
आगम होता है और वह उदात्त तथा ङित्‌ होता है। भू+-लिङ =भू+-यासुट्‌ + ति | 
== भूयात्‌ । | 
३१६ युवोरनाकौ 31१1१ अङ्गयोः ६।२ युवोः ६२ श्रनाको १२ ग्रङ्गे- | ` 
सम्बन्धिनो: युवु एतयोः स्थाने क्रमात्‌ प्रन श्रक श्रादेशो भवतः [ अर्थात्‌ अङ्ग | 
सम्बन्धी यु तथा वु को क्रम से भ्रन तथा ग्रक आदेश होता है। यथा-कृन-वु= ' 
श्रक =वृद्धि =कारकः। गम्‌{-यु=श्रन=-गमनम्‌ । ॥ 

३१७ युष्मदस्मदोरन्यतरस्थाँ खडा, च ४।३।१ शेबे अर्थ युष्मदस्मदोः ६२ | ` 
अन्यतरस्याम्‌ खन्‌ छः च प्रत्ययौ भवतः। युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ शब्दाम्याम्‌ खन्‌ छौ । 
प्रत्ययौ भवतः । अर्थात्‌ युष्मद्‌ तथा अ्रस्मद्‌ शब्द से खन्‌ तथा छ प्रत्यय होता है। 
युष्मद्‌ को यूष्माक श्रादेश, ख़ को ईन आदेश-=ग्ादि वृद्धिः योष्माकीण:॥ | 
आस्माकीन: । | 


र 


रलन्तात हलादेः घातोः परः सेट्‌ सन्‌ सेद्‌ क्त्वा च वा कितो न भवतः 1 रथात्‌ 
उकार इकार उपघा वाले रलन्त एवं हलारि घातुश्रों से परे सेट्‌ सन्‌ सेट कत्वा 
1 


प्रत्यय विकल्प से कित्‌ नहीं होते । यथा लिखित्वा--लेखित्वा । । 


1 


३१९ रात्सस्य ८।२।२४ संयोगान्त यत्‌ पदम्‌ तस्य ६।१ रात्‌ ५।१ परस्य 
सस्पैव ६।१ लोपः १।१ नान्यस्य ६।१ संयोगान्तस्य पदस्य यो रेफः तस्मात्‌ उ 
सस्यैव लोपो भवति नान्यस्य । अर्थात्‌ संयोगान्त पद का जो रेफ है उपसे परे सकार, | 
का ही लोप होता है दुसरे का नहीं । यथा--मातूज-ङस्‌ = =उ र पर सू लोप , 


"२ | । 
३१८ रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च १।२।२६ उकारोपवबात्‌ इकारोपधात्‌ | 


रेफ विसगं =मातुः । | 

३२० राष्ट्रावारपाराद्‌ घखौ ४।२।६३ राष्ट्रावारपारात्‌ ५) १ रसियन क 

५।१ घखौ १।१ शेषे गर्थे ७१ भवत: । राष्ट्र अवार पार शब्दाभ्यां घखौ प्रत्यय} 

मवतः अर्थात्‌ राष्ट्र तथा श्रवारपार शब्द से शेष प्रथं मेंघ ख प्रत्यय होता है | 
राष्ट्र|- घ - इय --भ संज्ञाच्च्य़ लोप--राष्ट्रिय: । | ह 

र ३२१ रिङ, शयर्लिङ क्षु ७1४1२८ शयग्‌ लिङक्षु ७३ ऋतः ६१ रि है 

१1१ शे यकि लिङि च, यकारादौ, ग्रसावंघातुके परतः ऋरारास्तस्य प्रज्ञुस्‍्प रि 


| 


ht 


1 
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आदेशो भवति । अर्थात्‌ यकारादि श्रसार्वधातुक लिङ्‌ और श यक्‌ परे रहते ऋका- 
रान्त श्रङ्ग को रिङ्‌ आदेश होता है यथा--श्रा+द्‌+ते+धादृञ-श्र+ते=भ्रा- 
दू +रिङ-ते =ग्रा+-द्‌ +-रि--ग्र+-ते इयङ्‌ श्राद्रियते । 

३२२ रुदश्च पञ्चम्यः ७।३।९८ रुदश्च ५।३ पञ्चभ्यः ५३ हलादेः 
भ्रपृक्तस्य ६।१ सार्वधातुकस्य ६।१ ईट्‌ ११ भवति । रुदादिभ्यः पञ्चभ्यः परस्य 
हलादेरपृक्तस्य सावंघातुकस्य ईडागमो भवति | ग्रर्थात्‌ रुदिर्‌ इत्यादि पाँच घ।तुओं 
से परे हलादि भ्रपृदत सावधातुक को ईट्‌ का श्रागम होता है। यथा--स्द्‌-- 
लङ्‌ त्‌ =अ्रद्‌ + रुद्‌ | त्‌ = भ्र+- रुद्‌ +-ईद्‌+-त्‌=्वरोदीत्‌ । 

३२३ रुधादिभ्यः शनम्‌ ३।१।७८ रुघादिभ्यः ५।३ घातुभ्यः ५।३ कत्‌ वाचिनि 
सावेघातुके परतः इनम्‌ १।१ प्रत्ययो भवति । ग्रर्थात्‌ रुघादि घातुग्रों से कतृ - 
वाची सार्वधातुक से परे रहते इनम्‌ प्रत्यय होता है। यथा —भि+नद्‌+-ति= 
भिनत्ति। 

pe रुदादिभ्यः सावधातुके ७।२।७६ रुदादिभ्यः ५।३ धातुभ्यः ५।३ वलादेः 
सावधातुकस्य ६।१ इट्‌ १।१ भवति । रुदादिभ्यः पञ्वभ्यो धातुभ्यः परस्य वलादेः 
सावधातुकस्य इडागमो भवति । अर्थात्‌ रुदादि पाँच घातुग्रों से परे बलादि सार्व- 
घातुक को इट्‌ का ग्रागम होता है । यथा--रुद्‌ +-ति= रुद्‌ +-इट्‌ = रोदिति । 

३२५ रोः सुपि ५।३।१६ सुपि ७१ रोः ६१ एव विसर्जनीयः १।१ सुपि 
परे रोः रेफस्यैव विसजंनीयादेशो भवति । श्र्थात्‌ सुपू परे हो तो रु के ही र्‌ को 
विसर्ग होता है । यथा--पयरु -- सुप्‌--पय: सु--पय:सु । र 

३२६ रो रि ८३1१४ रि ७१ र: ६।१ लोप: ११ भवति । रेफे परतः 
रेफस्य लोपो भवति । श्रर्थात्‌ रेफ परे रहते पद के रेफ का लोप होता है । पुनर्‌ +- 
रमते = र्‌ लोप दीर्घ =पुनारमते । 


ल 

३२७ लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः ३।४।६६ प्रकर्मकेभ्यः ५।३ घातम्यः 
५।३ कतरि ७१ भावे ७।१ सकम केभ्यः धातुभ्यः ५।३ कर्तरि कमणि च लः भवन्ति । 
लकाराः सक्मकेम्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः ग्रकर्मकेभ्यो भावे कतरि च । श्रर्थात्‌ 
लकार सकमक धातुओं से कर्ता औरौर कमं में होते हैं रौर अकर्मक घातुग्रों से भाव 
और कर्ता में । 

३२८ लः परस्मेपदम्‌ १।४।६९ लः ६1१ स्थाने ७१ आदेश: १।१ परस्मै- 
पदम्‌ १।१ भवति। लकार स्थानिका श्रांदेशाः परस्मेपदसंज्ञका भवन्ति । ग्रर्थात्‌ 
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लकार के स्थान में हुपे १८ प्रादेशों की परस्मैपद संज्ञा होती है। ये सूत्र प्रत्यय 
वनाता है । तङ्‌ की ग्रात्मनेयद संज्ञा होने से पूर्व के नव. ही इसे मिलते हैं । 

३२९ लङः झाकटायनस्येव ३।४।१११ श्रातः ५।१ घातोः ५।१ कः ६।१ 
जुन्‌ ११ शाकटायनस्प्र मते । श्राकारान्तार्‌ परस्य लङदेशस्य भेज स्‌ श्रादेशो 
भवति शाकटायनस्य मते । अर्थात्‌ आकारान्त घातुग्रों से परे लङ के स्थान में हुए 
कि को जुम्‌ ग्रादेश होता है श्राचार्यं शाकटायन के मत में--या [लड =ग्रट्‌-या 
ती मि==भ्र ~या +-जुस्‌ =श्र+-य्‌- उस्‌ = भ्रयुस्‌ ==श्रयुः । 

३३० लटः इातृशानचावप्रयमासमानाधिकरणे ३।२।१२४ धातोः शा? 
वतमाने ७१ लटः ६।१ शतृशानचौ १।२ श्रप्रथमासमानाधिकरणो सति । घातोलंट: 
स्थाने शतृशानचावादेशौ वर्तमाने काले भवतः प्रथमान्तेन चेत्‌ तस्य सामानाधिकरण्यं 
न स्यात्‌ । श्रर्यात्‌ धातु से लट्‌ के स्थान में शत्‌ तथा शानच्‌ ग्रादेश वर्तमान काल 
में होते हैं । पचन्तं देवदत्तं पश्य= [पकाते हुए देवदत्त को देखो] । 

३३१ लस्य ३।४।७७ श्रधिकारोऽग्रम्‌ ३।४।११७ यावत्‌ धातोः लस्य तिबादयः 
श्रादेशाः भवन्ति । धातु से विहित.दसों लकारों के स्थात में तित्रादि १८ ग्रादेश होते 
हैं। भू--ग्र--तिस्व्भवति 1 - 

३३२ लशक्वतद्धिते १।३।८ उपदेशे ७1१ प्रत्ययस्य ६१ ग्रादि; १।१ 
लशक्नु १ १ इत्‌ भवति । प्रत्ययाद्या लशकवर्गाः इतः स्युः । श्रर्थात्‌ प्रत्यय के आदि 
ल, श, कवर्ग की इत्‌ संज्ञा होती है । ल्युट्‌ शस्‌ ङ डास ङस्‌ इत्यादि के ग्रादि 
अक्षरों की इत्संज्ञा करके लोप होता है । 

३३३ लिङ, निमित्ते लुङ. क्रियातिपत्तौ ३।३।१३९ घातोः ५।१ लिङ्निमित्ते 
क्रिपातिपनौ सत्यां घातोर्ल ङ, प्रत्ययो भवति । अर्थात्‌ भविष्यत्‌ काल में लिङ्‌ का 
निमित्त होने पर क्रिया की सिद्धि गम्प्रमात न हो तो घातु से लङ, प्रत्यय होता है। 

३३४ लिङः स॑लोपोऽनन्त्यस्य ७।२।७६ सावंघातुके ७।१ प्रनन्त्प्रस्य ६ १ 
सस्य ६।१ लोपः १ १ भवति । सार्वधातुके यो लिङ, तस्य ग्रनन्त्यस्य सकारस्य 
लोपो भवति । यथा--लिङ्‌ के यासुट्‌ के अनुबन्ध का लोप करके यास्‌--त में स्‌ का 
लोप करके यात याताम्‌ युः | इत्यादि प्रत्ययों में इमी से स्‌ लोप होता है। 

३३५ लिङर्थे लेट्‌ ३।४।७ घातोः ५।३ लिङर्थे ७१ लेट्‌ ११ भवति। 
छन्दसि विषये घातोः लिङर्थे लेट्‌ प्रत्ययो भवति। श्रर्थात्‌ लिङ्‌ के अर्थ में लेट्‌ 


` प्रत्यय होता है । यह सूत्र प्रत्यय बनाता है। 


३३६ लुङ, ३।२।११० घातोः ५।१ भूते ७।१ लुङ्‌ १११ भवति । अनद्यतने 


भूते घातोल्‌'ङ्‌ स्यात्‌ । अनद्यन भूत ग्रर्थ में घातु से लृङ्‌ लकार होता है । यह सूत्र 
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प्रत्यय बनाता है 1 

३३७ लड लड लुङ क्ष्वडुदात्तः ६।४।७१ लुङ्‌ लङ लृङ्‌ क्षु, ७३ घातोः ६।१ 
अद १।१ उदात्तः १।१ भवति । लुड लङ. लृड्‌, इत्येतेषु, परतः अङ्गस्य श्रद्‌ ग्रागमो 
भवति । प्रर्थात्‌ लुङ्‌ लङ्‌ तथा लुङ के परे रहते अङ्ग को अदू का आगम होता है। 
श्रौर वह उदात्त होता है। यथा-ाभूर्नालुडच्भूरल त्‌--भू-+सिच्‌ न तू, सिच्‌ 


लोप==भ्रट्‌4भू+ त्‌ =अ्रभूत्‌ । 

३३८ लद्‌ शेषे च ३।३।१३ घातोः ५।३ भविष्यति ७।१ शेष ७१ लृट्‌ १।१ 
प्रत्ययो १।१ भवति । क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ उपपदे भविष्यति काले धातोल्‌ ट्‌ प्रत्ययो 
भवति । प्रर्थात्‌ केवल भविष्यत्‌ काल में तथा क्रियार्थं क्रिया उपपद रहते धातु से 
लृट्‌ लकार होता है । यह सूत्र भी प्रत्यय बनाता है । 

३३६ लट: सद्वा ३।३।१४ घातोः ५।१ लूट: ६।१ स्थाने ७।१ सत्‌ १।१ वा 
[श्र०] भवति । अविष्यति कालेऽर्थे गम्प्रमाने विहितस्य लृटः स्थाने शतुशानचावादेशौ 
चा भवतः । अर्थात्‌ भविष्यत्‌ काल अर्थ गम्यमान होने पर घातु से विहित लुट, के 
स्थान में शतृ शानच्‌ ग्रादेश होते हें विकल से। यथा करिष्यन्तं करिष्यमाणं वा 
देवदत्तं पश्य । (जो करेगा ऐसे देवदत्त को देखो ।) 

३४० लोट्‌ च ३।३।१६२ घातोः ५।१ लिङर्थे ७1१ विध्यादिषु लोटू १।१ 
भवति । 

विधि [प्रेरणा] निमन्त्रण श्रामन्त्रण (कामचाराणुज्ञा यथेच्छा) श्रबीष्ट 
[सत्कार पूर्वक भोजनादि में प्रवृ त्ति] सम्प्रश्‍त प्रार्थना श्रादि अर्यो में लोट्‌ लकार का 
प्रयोग होता है । यह सूत्र भी प्रत्यय बनाता है । द्र० सू० ३५२ 

३४१ लोटो लङ वत्‌ ३।४।८५ लोटः ६।१ लङ्वत्‌ [अ०] कार्यम्‌ भवति। 
लोट: लकारस्य लङ्वत्‌ कार्यं भवति । श्रर्थात्‌ लोट्‌ लकार को लङ्‌ के समान कार्य 
होते हैं । पच्‌ +-लोट्‌=तस्‌==ताम्‌ पचताम्‌ । 

३४२ लोप: ज्ञाकल्यस्य ५।३।१९ अशि ७।१ भो भगो अघो प्र पूर्वयोः व्योः 
६।२ लोपः १।१ शाकल्यस्य ६।१ मते भवति । प्रशि परतः पदान्तयोः वकारयक रयोः 
लोपः भवति अतद्धिते तद्धितं वर्जयित्वा । प्रश्‌ परे रहते भोस्‌ भगोस्‌ भ्रधोस्‌ है पूर्व 
« जनके ऐसे पदान्त यकारवकार का लोप होता है शाकल्य के मत में 
३४३ लोपो व्योर्वलि ६।१।६६-वलि ७।१ व्योः ६।२ लोपः १।१ भवति । 
वलि परतः वकारयकारयोः लोपो भवति । अर्थात्‌ वल्‌ परे रहते वकार और यकार 
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का लोप होता है | यथा--युवतिर्जाया यस्य स युवजानिः युवति सु जाया सु=समास 
सुप्‌ लुक्‌ =युवति जाया निङ्‌ =पु'वत्‌भाव== युवन्‌ जाया निङ य्‌ लोप न्‌ और ङ्‌ 
लोप = युवजानिः [यूवति है स्त्री जिसकी] 

३४४ लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः ६।४।१०७ म्वोः ७।२ श्रसंयोगपूर्वेस्य 
६।१ अन्यतरस्याम्‌ (ग्र०) लोपः १।१ भवति । असंयोग पूर्वो योऽयमुकारः तदन्तस्य 
प्रत्ययस्य लोगो भवति मक्रारादो बकारादौ प्रत्यये च परतः . अर्थात्‌ मकारादि तथः 
चकारादि प्रत्यय परे रहते संयोग पूवं में नहीं है जिसके ऐसे उकारान्त प्रत्यय का 
लोप होता है । सु वस्‌ = सु+-नु+वस्‌ =सुञ+न्‌+वस्‌ = सुन्वः, सुनुवः सूनु -|- सः 
सुन्मः सुन्‌म: । 

३४५ ल्युट्‌ च ३1३1११५ धातोः ५१ नपुसके भावे ७।१ ल्युट्‌ १।१ 
भवति । नपुःसक्रे लिङ्गो भावे ल्युट्‌ प्रत्ययो भवति। अर्थात्‌ नपु सक लिङ्ग में भाव में 
ल्युट्‌ प्रत्यय होता है । ह्‌ +त्पुद्‌=श्रन=हृसनम्‌ । 


व 

३४६ वचिस्वपियजादीनां किंति-६।१।१५ किति ७।१ वचिस्वपियजा- 
दीनां धातूनां ६।३ सम्प्रसारणम्‌ १।१ भवति । किति परतः वचिस्वप्योयंजादीनां च 
सम्प्रसारणं भवति । अर्थात्‌ कित्‌ प्रत्यय परे रहते वच्‌ स्तरप्‌ यजादि घातुश्रों को 
सम्प्रसारण होता है । यथा--वच्‌+-क्तन्=्त=व को उ सम्प्रसारण =उच्‌=त 
= कुत्व=उक्तः । 

३४७ वर्तमाने लद्‌ ३।२।१२३ धातोः ५१ वतंमाने काले ७१ लट्‌ लकारः 
१।१ स्पात्‌ । घातोः वर्तमाने कलि लद्‌ स्यात्‌ । ग्रर्थात्‌ धातु से वर्तमान काल में लट्‌ 
लकार होता है । यह सूत्र प्रत्यय बनाता है । ै 

३४८ बस्न सुध्वंस्वनडुहां दः - ५।२।७२ वसुःसन सु-ध्वंसु-अनइुहां ६३ 
वदानां ६३ दः १।१ भवति । सकारान्तस्य वस्त्रन्तस्य पदस्य छस्‌ व नह. 
एतेषां च दकारादेशो भवति । अर्थात्‌ सकारान्त वस्वन्त पद को सर सु तथा श्रनडुह्‌, 
पद को दकार आदेश होता है | अ्नदुह + भ्याम्‌ =, को द्‌ =ग्रनडुद्भ्याम्‌ । 

३४६ वसोः सम्प्रसारणम्‌ - ६1४1१३१ भस्य-६।१ अङ्गस्य ६।१ वसोः 
६।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१ मवति । वस्वन्तस्य श्रङ्गस्य भस्य सम्प्रसारण भवति । 
्र्थात्‌ वसु अन्त वाले भ संज्ञक अज को सम्प्रसारण होता है। | यथा--विद्‌+शत्‌ 
-- विद--वस्‌ + शस्‌ व को उ==सम्प्रसारण > स को य==विसगं --विदृषः । 

छ ३५० वावसाने ८५ अवसाने ७१ झलाम्‌ ६।३ चर्‌ १।१ भवति | 
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अवसाने झलाम्‌ चरः स्व्रु विकल्पेन । श्र्थात्‌ श्रवसान में [पद के श्रन्त्य वर्ण को श्रव- 
सान कहते हैं] झलों को चर्‌ आदेश होता है । विकल्प से यथा--रामादू के द्‌ को त्‌ 
= रामात्‌, रामाद्‌ । 

३५१ दा पदान्तस्य-८।४।५६ ययि ७।१ पदान्तस्य ६१ वा [श्र०] पर- 
सवर्णः १।१ भवति । ययि परतः पदान्तस्य श्रनुस्वारस्य विकल्पेन परसवर्णादेशो 
भवति | श्रर्थात्‌ ययू प्रत्याहार परे रहते पदान्त श्रनुस्वार को विकल्प से परसवण 
होता है । यथा-सम्‌य-यन्ता==संयन्ता, सम्यन्ता । सम्‌ +-कल्पः=संकल्पः 
सङ्कून्पः । 

३५२ विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधी ष्टसंप्रइनप्रार्थनेषु लिङ, -_३।३।१६१ 
विबिः"````परार्थनेषु ७।३ श्रर्थषु ७३ लिङ्‌ लकारः १।१ स्यात्‌ । श्रर्थात्‌ विधि, 
निमन्त्रण, श्रामन्त्रण, सं प्रश्‍न प्रार्थना आदि भ्रथों में लिङ लकार होता है यह सूत्र भी 
प्रत्यय बनाता है । 

३५,३ विप्रतिषेबे परं कार्यम्‌ - १।४।२ प्रतिषेधे [तुल्यवज्ञविरोघे] ७1१ 
परम्‌ १।१ कार्थ॑म्‌ १।१ भवति । तुल्यवलविरोघे परं काये भवति । तुल्यवल विरोध 
में पर कार्य होता है । (यह तो सपादसप्ताध्यायी तक ही फासिला करता है) यथा 
वृक्ष-- म्यसू>-यहाँ पर सुपि च और बहुवचने भल्येत्‌ दोनों ही प्राप्त हे । सुपिच 
७,६।१०२ है और बहुवचने झल्येत्‌ ७।३।१०३ है । इसलिए वहुवचने भल्येत्‌ 
लगा । 

३५४ विभक्तिइच- १।४।१०४ तिङः ६1१ सुप: १।३ विभक्तिः १।१ भवति। 
[संज्ञा] सुपृतिङौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः। श्र्थात्‌ सृप्‌ और तिङ की विभक्ति संज्ञा 
होती है । 4 

२५५ विशत्यादिम्यस्तमडन्यतरस्याम्‌--५।२।५६ विशत्यादिभ्य: ५।३ प्राति- 
पदिकेम्यः ५।३ ग्रन्यतरस्याम्‌ [अ०] डटः ६१ तमद्‌ १।१ [ग्रागमः] स्यात्‌ । 
संख्यावाचिभ्यः विशति श्रादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः डटः तमडागमो भवति । अर्थात्‌ 
संख्यावाची विशति प्रादि प्रातिपदिको से परे डट्‌ को तमट्‌ का श्रागम होता है । यथा 
बिशतेः पुरणः=िशति+-डट्‌ =विशति+ तमद्‌ + डट्‌ = विश्ञतितमः । 

३५६ विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌-२।१।५७. विशेषणं १।१ सुबन्तं १।१ 
विश्ञेष्येण ३।१ सुबन्तेन ३।१ बहुलम्‌ समासः १।१ भवति स च कर्मधारयः । 
विशेषणवाचि सूवन्तं विशेष्यवाचिना सृबन्तेन बहुलं समस्यते । श्रर्थात्‌ विशेषणवाची 


सुबन्त का विशेष्यवाची सुबन्त के साथ समास होता है. और वह कर्मधारय होता 
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है । यथा नीलञ्च तदुत्पलं यहां नीलं विशेषण वाची सुवन्त; है, उत्पल विशेषण 
व'ची मुवन्त है । समास, प्रातिपदिक संज्ञा = सुलोप नीलोत्पलम्‌ 

३५७ विसर्जनीयस्य सः--५।३।३४ खरि ७।१ विसजंनीयस्य ६।१ सः १।१ 
भवति | खरि परतः विसजंनीयस्य सः भवति । अर्थात्‌ खर्‌ प्रत्यय परे रहते विसर्ग 
को स होता है। विष्णु:-]-त्राता = विष्णुस्त्राता । 

३५५ वृद्धाच्छः-४।२।११४ वृद्धात्‌ ५।१ प्रातिपदिकात्‌ ५।१ शेषेऽ ७।१ 
छः १।१ प्रत्ययः १।१ शेषेऽ वृद्धसंज्ञकात्‌ छ प्रत्ययो भवति । अर्थात्‌ वृद्ध संज्ञक से 
छ प्रत्यय होता है । माला--वृद्ध संज्ञा=माला{-छ=ईय भ संज्ञक श्रालोप= 
यः । 


सै 


२३५९ वृद्धिरारच्‌-१।१।१ आत्‌ १।१ ऐच्‌ १।१ [प्रत्याहारः] वृद्धिः [संज्ञः] 
भवति । ग्रादैच्‌ वृद्धिसंज्च: स्यात्‌ । था, ऐ, श्रौ [आर्‌ आल्‌] की वृद्धि संज्ञा 
होती है 

३६० (वा०) वृद्धयो त्वतृजवद्धावगुणेभ्यो नम्‌ पूर्व विप्रतिषेधेन --वृद्धयोत्वादिषु 
प्राप्तेषु विप्रतिषंधे अपरम्‌ पूर्वम्‌ कार्यम्‌ ११ भवति इति ग्रे कृते पूर्व मेव नुम्‌ कार्य 
भवति | अर्थात्‌ वृद्धि, ओत्व तृज्वद्‌ भात्र गण की ग्रपेक्ष' नम्‌ विधि बलवती होती 
है । यथा-वारि+ए=यहां गुण प्राप्त है इस वात्तिक से निषेध कर नुम्‌ हुआ ।-- 
वारिणे । 

३६१ वृद्धियंस्याचामादिस्तद्वृद्धम्‌ -१।१।७३ राव्दस्य यस्य ६।१ अचाँ 
६1३ [मध्ये] आदिः १।१ [प्रच्‌] वृद्धिः ११ तद्‌ १।१ वृद्धं ११ [संज्ञा] स्यात्‌ । 
यस्य समुदायस्य श्रचाम्‌ ग्रादिः भ्रच्‌ वृद्धि-संज्ञक: स्यात्‌ । श्रर्थात्‌ जिस समुदाय के अचौं 
में आदि ग्रच्‌ वृद्धिराज्चक्र हो उस समुदाय की वृद्धि संज्ञा हो जाती है । यथा-- 
शाला- वृद्ध संज्ञा=छ=ईय श्रा लोप शालीय --प्रातिपदिक कार्ष तत्‌ कार्ये । 

३६२ वृद्धिरेचि-६।१।८८ प्रात्‌ ५१ एचि ७1१ संहितायां ७।१ पूर्वपरयोः 
६।२ एको १।१ वृद्धिः १।१ श्रादेशः स्यात्‌ । श्रवर्णात्‌ एचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । 
अर्थात्‌ अवर्ण से एच्‌ परे रहते पुर्वं पर के स्थान में वृद्धिलप एकादेश होता है । 
कृष्ण-|-एकत्वं = कृष्णैकत्वम्‌ । | 

३६३ वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः-१।२।६५ वृद्धः १।१ यूना ३।१ 
एकशेषः तल्लक्षणङ्चेदेव विशेषः १।१ । वृद्धशब्देन अत्र गोत्रमुच्यते । लक्षणं तिमित्तम्‌ । 
विशेषः ` (विजञेष्यं) गोत्रप्रत्ययाम्तशब्द्रः युवप्रत्ययास्तेन सह शिष्यते युवा निवतंते 


वृद्धयुवनिमित्तकमेव चेत्‌ विशेषो भवेत्‌ । अर्थात्‌ गोत्र प्रत्ययान्त शब्द युवा प्रत्ययान्त 
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शब्द के साथ शेष रह जाता है यदि वृद्ध युवा निमित्तक प्रत्यय का ही भेद हो तो 
यथा- गार्ग्यश्च गागर्यायणश्च इति गाग्यौः । | 

` ३६४ ब्रश्‍चभ्रस्जवजमृजयजराजभ्राजच्छ्ञां षः--०२।३६ भलि ७१ 
पदान्ते ७।१ व्रश्‍च"** छशां ६३ पं: १।१ भलि परत: व्रश्‍च्‌ भ्रस्ज्‌ सुज्‌ मृज्‌ यज्‌ 
राज्‌ भ्राज्‌ एषां छकारान्तानां शकारान्तानां च ष श्रादेशो. भवति । अर्थात्‌ झल्‌ परे 
रहते श्रोब्रश्चू भ्रस्जो सृज्‌ मृजूष्‌ यज्‌ राजु टुश्राजु इन घातुग्रों को तथा छकारान्त 
श्रौर शकारान्त धातुओं को ष आदेश होता है। यथा--राजू -|- क्विप्‌ =सर्वापहारी 
लोप जू को ष्‌=ड्‌=द्‌=राट्‌। 


श 


३६५ शारीरावयवाद्यत्‌--५।१।६ तस्मंहितम्‌ इत्यर्थे शरीरावयवात्‌ ५।१ 
प्रातिपदिकात्‌ ५।१ यत्‌ १।१ प्रत्ययः तद्धितः १।१ भवति । शरीरावयववाचिनः प्राति- 
पदिकात्‌ हितम्‌ इत्यस्मिन्नर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति । श्रर्थात्‌ शरीर के श्रवयववाची 
प्रातिपदिक से हित अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है । यथा--दन्तेभ्यो हितम्‌ =दन्त+- 
यत्‌=भ संज्ञा प्रकार लोप दन्त्य प्रातिपदिक--सु--अम्‌ दन्त्यम्‌ । 

३६६ शइछोऽटि-५।४।६३ भयः ५।१ अटि ७१ शः ६।१ छः १।१ 
भवति । भय: परस्यः शकारस्य छकारादेशो भवति श्रटि परतः । श्रर्थात्‌ भयूप्रत्या- 


हार से परे शकार को छकार श्रादेश होता है अट्‌ परे रहते । वाक्‌--शेते=श 
को छ--वाक्छेते | 


३६७ शि सवनामस्थानम्‌- १।१।४२ शि १।१ सर्वनामस्थानम्‌ १।१ [संज्ञा] 
भवति । [जस्‌ शसो: शि] जस्‌ शसोः स्थाने जायमानस्य शीत्यस्य सर्वनामस्थान- 
संज्ञा भवति । अर्थात्‌ जस्‌ शस्‌ के स्थान में जो शि आदेश होता है उसकी सर्वनाम 
स्थान संज्ञा होती है । यथा - ज्ञान +-जसू=शि=सर्वनामस्थानसंज्ञा = नुम्‌ = 
उपघादीघं = ज्ञानानि । 

३६८ शें मुचादीनाम्‌* ७।१।५६ शे ७।१ मुचादीनां ६।३ घातूनां ६।३ नुम्‌ 
१।१ भवति। शे प्रत्यये परतो मुचादीनाम्‌ श्रङ्गानां नुमागमो भवति श्रर्थात्‌ श प्रत्यय 
परे रहते मुचादि धातुग्रों को नुम्‌ का श्रागम होता है । यथा-मुच्‌+-ति श विकरण 
श्र मुच्‌ +-नुम्‌+-ति= मुञ्चति । 


- 


टिप्पणी-- *मुञ्चतिलुम्पतिश्चेव विदिलिम्पति लुपूसिची । कृतिः खिंदिः 
पिसिश्‍्चेब विशिशचाष्टौ मुचा दयः 1 
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३६९ शेषात्‌ कतरि परस्मंपदम्‌- १।३।७८ उतेभ्यः श्रात्मनेपदेभ्यः ५।३- 
शेषात्‌ ५।१ घातोः ५।१ कतंरि ७।१ परस्मंपदम्‌ १।१ भवति | ग्रात्मनेपदभिन्नातू 
घातोः कर्तरि वाच्ये परस्मैपदं भवति । अर्थात्‌ जिन घातुश्रों से ग्रात्मनेपद का विधान 
नहीं किया गया है उनसे परस्मैपद होता है। यथा--या--तिप्‌ (परस्मंपद) =शप्‌ 
"प्र लुक्‌ =याति | 

३७० झेषो घ्यसखि १।४।७ [ह्रस्वम्‌ [ इदुदन्तं नदीं विहाय] शेषः १।१ 
घि १।१ असखि १।१ सखि विहाय ह्लस्वम्‌ इकारान्तम्‌ उकारान्तम्‌ शब्दरूपम्‌ 
सखिशब्दं वर्जयित्वा तस्य धिमंज्ञा भवति । श्रर्थात्‌ जो ह्वस्व इकारान्त उकारान्त 
शब्द स्त्रीलिङ्ग के वाचक नहीं हैं तथा जो स्त्रीवाचक होतेः हुए भी नदी संज्ञक 
नहीं हैं उनकी धिमंज्ञा होती है।यथा--प्रग्ति+-ए--घि संज्ञा गुण--ग्रयादेश = 
अग्तये । 

३७१ शेषो बहुब्रीहिः २।२।२३ तत्पुरुषात्‌ श्रव्प्रयीभावाच्च ५।१ शेष: 
१।१ बहुब्रीहि १।१ समासः १।१ ।उक्तादन्यः समासो वहुब्रीहिसंज्ञक्ो भवति । ग्रर्थात्‌ 
इससे पूर्व जो समास कह दिया गया है उससे श्रन्य की बहुब्रीहि संज्ञा होती है । 
यथा- प्राप्तोदको ग्रामः । : ८ 

३७२ इनसोरल्लोप:--६।४।१११ सार्वधातुके कछिति ७१ इनसोः ६।२ 
अल्लोप: १।१ । सावैधातुके क्‌ ङिति परतः इतस्य ग्रस्तेश्‍चाकारस्य लोपो भवति । 
अर्थात्‌ कित्‌ ङित्‌ सावंधातुक परे रहते इनम्‌ प्रत्यय तथा अस्‌ घालु के श्रकार का लोप 
होता है । 

३७३ इनाभ्यस्तयोरातः--६।४।११२ सावंघातुके कूङिति ७१ इनाम्यस्तयोः 
६1२ प्रात: ६।१ लोप: १।१ भवति । सार्वधातुके किति परतः इना इत्येतस्य अभ्य- 
स्तानाञ्च अङ्गानाम्‌ आकारस्य लोपो भवति। अर्थात्‌ कित्‌ डित्‌ सावंघातुक परे 
रहते इना तया भ्रम्यस्त संज्ञक ग्रकार का लोप होता है। यथा-मार-न-र = अते = 
द्वित्व =भ्रभ्यास को इत्त्र =मि +मा श्रते ग्रा लोप=मिमते । 

३७४ इलो --६।१।१० इलो ७1१ प्रथमस्य ६।१ एकाचः ६।१ अजादेः ६१ 
द्वितीयस्य ६।१ द्वो १२ भवतः । इलौ परतः घातोरेकाचः प्रथमस्य अ्रजादेडितीयस्य 
ब दवो भवतः । श्रर्थीत्‌ इलु परे रहते हलादि घातु के प्रथम एकाच्‌ को एवं जादि 
घातु के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है। यथा हुने ति=श्लु=द्वित्व = चुत्व = 
- गुण जुहोति । 
टिप्पणी--इनम्‌ च ग्रस च इनसौ तयोः। श्रतः लोपः ्रह्लोपः 
इति समासः। है 
यथा--रुघष+तस्‌--इनम्‌ =भ्र लोपन्त्त को ध, स को रु विसर्ग =सन्धः । 
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३७५ षः प्रत्ययस्य १।३।६ उपदेशे ७1१ प्रत्ययस्य ६1१ आदि: १।१ षः १।१ 
इत्‌ १।१ भवति | उपदेशे प्रत्ययस्य श्रादिः पकार इतूसंज्ञको भवति । ग्रर्थात्‌ 
उपदेश ग्रवस्था में प्रत्यय के प्रादि प की इत्‌ संज्ञा होती है । यथा- गाग्ये-- ष्फ 
=ष की इत्‌ संज्ञा =्रायन्‌ = गाग्यायण -]-ङीप्‌ गार्ग्यायणी । 

३७६ षटूकति कतिपयचतुरां थुक्‌ ५।२।५१ पट्‌...चतुरां ६।३ थुक्‌ १।१ डटि 
७1१ षट्कतिकतिपय ६।१ चतुरां थुक्‌ ६।१ श्रागमः १।१ स्यात्‌ । पट्कतिकतिपय, चतुर्‌ 
एतेषां डटि परतः थुक्‌ श्रागमो भवति । श्रर्थात्‌ पद्‌ कति कतिपय, चतुर्‌ इनसे डट्‌ 
प्रत्यय परे रहते थूक्‌ का झागम होता है । यथा--षष्‌ ]-डट्‌ (श्र) पष्‌ +-थुक्‌ -- 
अ =ष्टुत्व=पष्ठः। 

३७७ ष्टुना ष्टुः ८।४।४१ ष्टुना ३।१ योगे ७।१ स्तोः ६। ष्टुः १।१ स्यात्‌ । 
षकारटवर्गाभ्य़ां योगे सकारतवर्गयोः षक़ारटवगौ स्तः । अर्थात्‌ पकार ग्रौर तवग 
के योग में सकार तवगं होता है । यथा-- रामस्‌--पष्ठ: = रामष्षष्ठः । 

३७५ षड्भ्यो लुक्‌ ७।१।२२ षड्भ्यः ५।३ जरशसोः ६।२ लुक्‌ ११ भवति । 
पट्‌ संज्ञकात्‌ परस्य जम्‌ शसोलु क्‌ स्यात्‌ अर्थात्‌ षट्‌ संज्ञक से परे जस्‌ और शम्‌ का 
लुक्‌ होता है। कति-जम्‌=लुक्‌ = कति । 

३७९ ष्णान्ता षद्‌ १।१।२४ पकारान्ता नकारान्ता च या संख्या सा षट्‌ 
संज्ञिका भवति । अर्थात्‌ सकारान्त और नकारान्त जो संख्यावाचक शब्द है वह षट्‌ 
संज्ञक होता है यथा पट्‌ तिष्ठन्ति, नक्रारास्-पञ्च । 

३८० षष्ठी शेषे २।३।५० कर्मादिभिः ३।३ शेषे ७।१ ग्रर्थ ७।१ षष्ठी 
विभक्तिः १।१ स्यात्‌ । शेषे पष्ठी विभक्तिभंत्रति । अर्थात्‌ कर्मादि कारक जहाँ विद- 
क्षिठ न हौं वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है । यथा--राज्ञः पुरुषः | यहाँ राजन्‌ शब्द 
से षष्ठी एकवचन ङस्‌ विभक्ति करके राज्ञः वना । 


स 


३८१ संख्यापूर्वो द्विगुः २।१।५२ संख्या पूर्व: १।१ समासः १।१ द्विगुः १1१ 
भवति | संख्यापूर्वंको यः समासः सः द्विगुसंज्ञको भवति । अर्थात्‌ संख्यावाची पूर्व 
में हैं जिसके ऐस समास की द्विगु संज्ञा होती है। यथा--पञ्च इन्द्राण्यो देवता 
अस्य । ८ 

३८२ संख्यायाः क्रियाम्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ ५।४।१७ संख्यायाः ५।१ 
प्रातिपदिकात्‌ ५।१ क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ --वृत्तिगणने ७।१ ग्रथ ७।१ 


| व 
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छत्तसुच्‌ प्रत्ययः १,१ भवति। कियाभ्यावृत्तिगणने वतं माने भय: संस्यावाचिम्यः शब्देभ्यः 
स्वाथ कृत्वसुच्‌ प्रत्ययो भवति । यथा--पञ्च वारान भुङ्कते । पञ्चन्‌ + कृत्त्र- 
सुच्‌ न लॉप=उच्‌ लोप स रु विसर्ग = पञ्चकृत्वः । 

३८३ संयोगान्तस्य लोप: ८।२।२३ संयोगान्तस्य ६।१ पदस्य ६।१ लोप १।१ 
त्‌ । सयागान्तस्य पदस्य लोपो भवति । संयोग अन्त वाले पद का लोप होता 


। यथा--गोमत्‌ +सु = गोमत्‌+-दीघं नुम्‌ +-गोमान्त + सु=सु लोप--तृ लोप 
गोमान्‌ । 


२८४ सत्यापपाशङूपवीणातूलइ्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचर्णचरादिभ्यो णिच 
३।१।२५ सत्यापचुरादिभ्यः घातुभ्यः ५।३ . णिच्‌ प्रत्ययः “११ स्यात । 
सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच्‌ वमं वर्णा चण एम्य 

थ च चुरादिभ्यो घातुभ्यो णिच्‌ प्रत्ययो भवति। अर्थात्‌ उक्त शब्दों से एवं 
चुरादिगण पठित धातुश्रों से णिच्‌ प्रत्यय होता है । यथा - सत्यम्‌ आचष्टे 


सत्या१+-णिच्‌ =सत्यांप+-इ = धातु संज्ञा =तिप्‌ -सत्यापि--शय (ग्र) "गुण 
सत्यापयति । 
३८५ सन्यङोः ६1१॥९ सन्‌ यङोः , ६२ अनभ्यासस्य ६१ एकाचः ६1१ 


हैं १२ स्त: । सन्नन्तस्य यङन्तस्य चानम्यासस्य घातो रवयवस्य प्रथमस्यैकाचोञ्लादे- 
द्वितीयस्य वा द्वे भवत: । ग्रर्थात्‌ सन्नन्त भ्रौर यङन्त घातु के ्रनम्यास श्रवयव प्रथम 
एकाच्‌ तथा श्रजादि के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है । यथा-पच्‌+-सन्‌ = द्वित्व 
पच पच्‌+ स ==अ्रभ्यास संज्ञा च लोप इत्व==कुत्व=क ष संयोग क्ष, धातुसंज्ञा= 
लट्‌ =तिप्‌ = शप्‌ विकरण = भर = पिपक्षति । 

३८६ सन्यतः ७।४।७६ सनि ७।१ अतः ६1१. भ्रभ्यासस्य ६१ इत्‌ १।१ 
भवति । सति परतः ग्रकारान्तस्य श्रभ्यासस्य इकारादेशो भवति । सन्‌ परे रहते 
ग्रकारान्त श्रभ्यास को इत्व होगा यथा - पिपक्षति । 

३८७ सनाद्यन्ता धातवः ३।१ ३२ सनाद्यन्ताः १।३ धातवः स्यु १।३ सना- 
यन्ता घातुसंज्ञका भवन्ति | अर्थात्‌ सनादचन्तों की घातु संज्ञा होती है । सनादि -- 
सन्‌ क्यच्‌ काम्यच्‌ क्यङ्‌ वय क्विप्‌, यङ्‌ इयाय ग्राय्‌ णिङ्‌ णिच्‌ इयङ्‌ इत्यादि । 
यथा-क्क|-सन्‌ कृ +-इट्‌+सन्‌्=्किर्‌+-स द्वित्व=भ्रम्यास संज्ञा = चृत्त्र= 


दीघं =चिकीषं =धातु संता =लद्‌ = तिप्‌ =शप्‌ =चिकीर्षति । 
३८५ सप्तम्यास्त्रल्‌ ५।३१० कि सर्वनाम बहुभ्यः ५।३ भ्रस्मदादिभ्यः ५।३ 


प्रातिपदिकेभ्यः ५।३ त्रल्‌ प्रत्ययः १।१ स्यात्‌ । सप्तम्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ त्रल्‌ 
अत्ययो भवति । ब्रर्थात्‌ सप्तम्यन्त प्रातिपदिक ग्रस्मद्‌ प्रादि शब्दों से त्रन्‌ प्र त्यय होता 
३८९ सप्तम्पधिकरणे च २।३।३६ अनभिहिते ७।१ भ्रधिकरणे ७।१ 


lh | जि व्य 
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सप्तमी १।१ विभक्तिः ११ भवति । ग्रनमिहिते अधिकरणे सप्तमी विभक्तिर्भवति 
चकारात्‌ दूरान्तिकार्थेम्यश्च । अर्थात्‌ भ्रनुकत अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती 
है। च पढ़ने छे दुरान्तिक आदि शब्दों से भी सप्तमी होती है । यथा --कटे श्रास्ते 
दूरेऽस्ति । यहाँ कट से सप्तमी विभवित हुई । 

३६० सभाया यः ४।४।१०५ सभायाः ५१ प्रातिपदिकात्‌ ५।१ यः १।१ 
प्रत्ययः १।१ स्यात्‌ तत्र “साधु इत्यर्थं । प्रातिपदिकात्‌ सभाशब्दात्‌ तत्र साध्वर्थे यः 
प्रत्ययो भवति । अर्थात्‌ प्रातिपदिक सभा शब्द से साधु अर्थ में य प्रत्यय होता है । 
सभा--य८-भ संज्ञा, भ्रा लोप=सभ्यः । 

३६१ समानकतू कयोः पूर्वकाले--४।४।२१ चात्वोः ६।२ समानकर्तृकयोः 
६।२ पूर्वकाले ७।१ कूत्वा १।१ प्रत्ययः ११ भवति । समानकत्‌ कयोः धात्वथेयोः 
पूर्वकाले धात्वर्थे वमानात्‌ घातोः कूत्वा प्रत्ययो भवति । अर्थात्‌ एक कर्ता है जिन 
दो क्रियाश्रों का उनमें जो पूर्व काल में वर्तमान घातु है उससे कूत्वा प्रत्यय होता है । 
यथा---देवदत्तः पीत्वा व्रजति=यहाँ पा व व्रज्‌ घातु का कर्ता एक देवदत्त.है ग्रतः 
पूर्वकालिक होने के नाते पा घातु से क्त्वा प्रत्यय होता है। 

३६२ समासेऽनङा, पुर्व षत्वो ल्यप्‌ ७।१।३७ श्रनभ्‌ पूर्वं ७ १ समासे ७।१ 
वत्व: ६।१ ल्यप्‌ ११ भवति । अनन्‌ पूर्वं समासे बत्वा इत्यस्य स्थाने ल्यप्‌ गदेशो 
भवति । प्रर्थात्‌ नन्‌ भिन्न पूवं में है जिसके ऐसे समास में क्त्वा को ल्यप्‌ श्रादेश होता 
है । प्रकृ + वत्वा=ल्यप्‌ = तुक्‌ प्रकृत्य । 

३६३ समाहारः स्वरितः १।२।३१ उदात्तानुदात्त समाहारः अच्‌ १।१ स्वरितः 
११ मवति । उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्णघमौ समाहियेते यस्मिन्‌ सोऽच्‌ सवारत संज्ञः 
स्यात्‌ । अर्थात्‌ उदात्तत्व अनुदात्तत्व ये दोनों वर्णु घर्म जहाँ एक जगह मिल जाएं 
उसकी स्वरित संज्ञा होती है । 

३६४ सम्प्रसारणाच्च--६।१।१०८ सम्प्रसारणात्‌ ५।१ अचि ७।१ पूर्वे- 
परयोः ६।२ एकं पूर्वरूपम्‌ १।१ भवति । सम्प्रसारणात्‌ अचि परतः पूर्वपरयोः 
स्थाने पूव रूपमेकादेशो भवति । ग्रर्थात्‌ सम्प्रसारण संज्ञक वर्ण सेग्रच्‌ परे. रहते पूर्व 
पर के स्थान में पूर्वरूप एकादेश होता है । यथा--यजू त [इ ` सम्प्रसारण] इ¬ 
श्रज्‌ + त=इष्‌+-त==ष्टुत्व इष्टम्‌ । 

३९५ सम्बुद्धौ च--७।३।१०६ सम्बुद्धौ ७१ च [अ०] श्रापः ६।१ प्रङ्भस्य 
६।१ एत्‌ ११ सम्बुद्धौ च परतः श्रावस्तस्य श्रङ्गस्य एकारादेशो भवति । श्रर्थात्‌ 
सम्बुद्धि परे रहते आबन्त भ्रद्ध को एकारादेश होता है । हें खट्वान-सु=ए=छ 
| लोप हे खद्वे। | 


शि 
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३६६ सम्बोधने च २।३।४७ सम्बोधने ७।१ प्रथमा विभक्तिः ११ भवति। | 
सम्वोधने. च प्रथमा विभक्तिर्भवति अर्थात्‌ सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। | 
यथा--हे देवदत्त+-सु=सु लोप=हे देवदत्त । | 

२६७ समर्थानां प्रथमाद्‌ वा ४।१।८२ अधिकारोऽयं प्राग्‌दिशो विभक्ति: | 
५।३।१ इति यावत्‌ ततः समर्थानां मध्ये प्रथमोच्चरितात्‌ प्रत्ययः वा भवति 1 |! 
इतोऽग्रो वक्ष्यमाणाः तद्धिताः प्रत्ययाः समर्थानां मध्ये य प्रथमोच्चरितः प्रकृतिस्त- 
स्मात्‌ विकल्पेन भवति | ग्रर्थात्‌ यहाँ से लेकर प्राग्दिशो विभक्ति: तक कहे जाने | 
वाले प्रत्यय समर्थो में प्रथम प्रकृति उससे विकल्प से होते हैं। यहाँ उपगो 
ग्रपत्यम्‌ =यहाँ अपत्य भी समर्थ प्रकृति है किन्तु प्रकृति उपगु होते से उसी से | 
अण हृश्रा । =ग्रादिवृद्धि =गण ग्रवादेश = भ्रौ पगवः 

३६८ सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ १।२।६४ एकविभक्तौ ७1१ सरूपाणाम्‌ 
६।१ एकशेषः १।१ भवति | सरूपाणाम्‌ शब्दानाम्‌ एकविभक्तौ परतः एकशेषो 
भवति । अर्थात्‌ एक विभक्ति परे रहते समान रूप वाले शब्दों में एक ही शब्द शेष 


रह जाता है। 
४६९ सहयुक्तेऽप्रधाने २।३।१६ सहयुक्ते ७।१ भ्रप्रचाने ७१ अर्थ ७।१ 


ततीया विभक्तिः १।१ भवति | सहार्थेन युक्ते भ्रप्रधाने तृतीया विभक्तिर्भवति । भ्रर्थात्‌ 
सह के ग्रर्थवाची शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। यथा पुत्रेण सह 
आगतः- -यहाँ पर सह के योग में अप्रधान होने से पुत्र शब्द से तृतीया विभक्ति 


हो गई। 

४०० स्तोः इचना इचः ८।४।४० श्चुना ३।१ योगे ७।१ स्तोः ६।१ श्चुः १।१ 
स्यात । शकारचवर्गाभ्यां योगे सकारतवर्गयोः शकारचवगौ स्तः । अर्थात्‌ शकार 
चवर्ग के योग में सकार तवर्ग को शकार चवगं होता है । यथा--रामस्‌ -- शेते= | 
स्‌ को श्‌--रामरशेते । F 

४०१ स्थानेऽन्तरतमः १।१।५० स्थाने ७१ अन्तरतमः आदेशः ११ 
भवति । प्रसंगे सति सदृशतम आदेशो भवति अर्थात्‌ [एक के स्थान मे जहाँ 
अनेकों आदेश प्राप्त होते हैं उसे प्रसंग कहते हैं ।] प्रसंग होने पर स्थानी के अत्यन्त | 
समान आदेश होता है । यथा--सुधीन-उपास्यः=यहा [इको यणचि] द्वारा इ 
को यण का बिधान किया गया है । इ के स्थान में य, व, र, ल, चार आदेश प्राप्त | 
हुए हैं। ऐसी दशा में उक्त सूत्र ते इ के अति समान [स्थान प्रयत्न से जान कर] 
य कर दिया । = बुब्युपास्यः । 

४०२ स्पृशोऽनुदके क्विन्‌ ३।२।५८ अनुदके सुपि ७१ [उपपदे] स्पृशः ५ 
घातोः ५।१ क्विन १।१ प्रत्ययः १।१ स्यात्‌ । अनुदके सुबन्त उपपदे स्पृशघातोः क्वि 
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प्रत्ययो भवति । अर्थात्‌ उदक भिन्त सुबन्त उपपद हो तो स्पृश्‌ धातु से क्विन्‌ 
यय होता है । यथा-मन्त्रण स्पशति--मंत्र बोल कर स्पर्शं करता है। 

४०३ स्यतासी ललटोः ३।१।३३ भुलुटाः ६।२ स्यतासी १।२ भवतः । लृङ्‌ 
लटो: लुटः परतो घातोः स्यतासी प्रत्ययौ भवतः । अ्र्यात ल& लट तथा लुट्‌ परे रहते 
धातु से स्य तास्‌ प्रत्यय होते हैं। यह भौ प्रत्यय बनाता है। तिङ में स्य लगाकर 
लट लकार के स्यति स्यतः ग्रादि प्रत्यय वनते 

४०४ सर्वनाम्नः स्मै ७।१।१४ सर्वनाम्नः ५।१ श्रद्खात्‌ ५१ ङ ६।१ स्मे 
१।१ स्यात्‌ । सर्वनाम्न: परस्य ङे स्मे भवति । अर्थात्‌ सवनाम संज्ञक से परे डे को स्मे 
श्रादेश होता है । सबं} ड=सरवनाम संज्ञा=सवस्म । 

४०५ सर्वनाम्नः स्याड ढस्ववच ७।३।११४ श्रावन्तात्‌ ५।१ सवनाम्नः ५। १ 
डितः ६।१ स्याड्‌ [ग्रागमः] १।१ श्रापशच ६1१ हुस्वः १।१ स्यात्‌ । सवनाम्न 
॥ ` आवन्तात श्रङ्गात्‌ परस्य डितः प्रत्प्रयस्य स्याडागमः सर्वनाम्नो ह्वस्वश्च भर्वात । 
अर्थात आवन्त सर्वनाम श्रङ्ग से परे डित्‌ प्रत्यय को स्याट्‌ का श्रागम होता है तथा 
आवन्त सर्वनाम को ह्वस्व होता है । सर्वा+डे=सर्वान-स्याद्‌ ङे = सर्वसमे = 
ह्वस्व==सर्वेस्म । 

४०६ सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ ६।४।८ असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने ७१ 
नोपधायाः ६।१ दीर्घः १।१ भवति। सम्बुद्धिभिन्ने सर्वनामस्थाने परतः नान्तर 
अङ्गस्य उपबायाः दीर्घो भवति । अर्थात्‌ सम्बुद्धिभिन्त सर्वनाम स्थान परे रहते नान्त 

की उपधा को दीर्घ होता है। यथा--राजन्‌-- सु --दीघे--सु लोप=राजा। 

४०७ स्वतन्त्रः कर्ता १।४।५४ क्रियासिद्धौ ७।१ स्त्रतन्त्रः १।१ कतां ११ 
भवति । क्रियायाः सिद्धौ स्वतन्त्रं यत्‌ कारकं तत्‌ कतृ संज्ञकं भवति । अर्थात्‌ क्रिया 
की सिद्धि में जो स्वतन्त्र कारक है उसकी कर्ता संज्ञा होती है। यथा देवदत्तः पचति । 
यहाँ पाक क्रिया की सिद्धि में देवदत्त स्वतन्त्र है अतः उसकी कतृ संज्ञा हुई । 

४०८ स्वपो नन्‌ ३।३।६१ स्वपः घातोः ५।१ भावे अर्थ ७१ नन्‌ १।१ 
प्रत्ययः १1१ भवति । स्वप्‌ घातोर्भावे नन्‌ प्रत्ययो भवति । अर्थात्‌ स्वप्‌ घातु से भाव 
अर्थ में नन्‌ प्रत्यय होता है । स्त्रप्‌+नन्‌ ==त प्रातिपदिक संज्ञा=सु = रुत्व विसगे = 
स्वप्नः । 

४०९ स्वपोतंपुसकात्‌ ७।१।२३ नपुसकात्‌ ५।१ अङ्गात्‌ ५।१ स्वमोः ६ २ 

लुक्‌ स्यात्‌ । नपुसकलिङ्गात्‌ परस्य सु, अम्‌ अनयोलुक्‌ स्यात्‌ । अर्थात्‌ -नपुसक 

|| लिङ्ग वाले अङ्ग से परे सु तथा अम्‌ का लुक्‌ होता है । दधि+-सु==लुक्‌ दधि। 

| ४१० स्वरादिनिपातमश्ययम्‌ १।१।३७ स्वरादि 'निपातम्‌ १।१' अव्ययम्‌ 
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१।१ उनात शब्द रूपाणि निपाताइच अव्ययसंज्ञक्ानि सन्ति | अर्थात्‌ स्वरादि गण | 
पठित शड्रों की तथा निपातों की अव्यय संज्ञा होती है । यथा स्वर्‌, प्रातर च वा 
इत्यादि । 4 

*४११ स्वरितञितः कत्र भिप्राये क्रियाफले १। २।७२ स्त्ररितनितः घातोः 
५।१ कतरेमिप्र ये क्रियाफले ७।१ आत्मने रदं १।१ स्यात्‌ । स्वरितेतो नितरच घाती- 
रात्मनेपद स्यात्‌ कतू'गमिनि क्रियाफले । अर्थात्‌ स्वरितेत्‌ घातु तथा नित्‌ घातु से 
आत्मनेपद होता है यदि क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा हो तो । यथा —पच्‌+- 
ते=पच्‌ --शप्‌--ते-पच्‌-|-अ- ते-- पचते । 

४१२ स्वादिम्यः इनु: ३1१७३ स्वादिभ्यः ५।३ धातुम्य: ५।३ इनुप्रत्यय: 
१।१ स्यात्‌ । स्वादिभ्यो घातुम्यः इनु प्रत्ययो भवति। अर्थात्‌ स्वादिगणपठित ` 
घातुओ पे इनु प्रत्यय होता है। यथा--सु--तिप्‌--सु +-स्तु+तिप्‌=षु+नु}-ति 
=सुनु + ति=गृण = सुनोति । 

३१३ ससजुषो रः ५।२।६६ पदान्तयोः ६।२ ससजुषोः ६।२ रु: १।१ 
स्यात्‌ । सकारान्तस्य पदस्प सजुषस्य रुः भवति श्रर्थात्‌ सकारान्त पद को तथा सजुष्‌ 
के प को रु होता है। यथा--राम+सु स्‌ =रु=र्‌ =रामः | 

४१४ साधकतमं करणम्‌ १।४।४२ कारके ७१ [क्रियायां] साघक्रतमं 
१।१ करणं १।१ कारकं १।१ स्यात्‌ क्रियायाः सिद्धो यत्‌ साधकतमं तत्‌ कारकं करण- 
संज्ञकं भवति । अर्थात्‌ क्रिप्रा की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक कारक की करण 
संज्ञा होती है । यथा -परशुना छिनत्ति यहाँ छेदन क्रिया में अत्यन्त सहायक परशु 
है । अतः उसकी करण संज्ञा हुई । तव तृतीया विभक्ति । 

४१५ सान्तमहतः संयोगस्य ६।४।१० असम्बुद्धौ सवेनामस्थाने ७।१ सान्तमहतः 
६।१संयोगस्य ६।१ नोपधायाः ६।१ दीर्घः १।१ भवति। सकारान्तस्य संयोगस्य सुपू 
च तिङ्च सृपृतिङौ अन्ते यस्य तत्‌ सुप्तिङन्तं महतश्च यो मकारः तस्य उपघायाः 
दीघो भवति असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने च परतः। अर्थात्‌ सम्बुद्विभिन्न सर्वनाम स्थान 
परे रहते सकारान्त संयोग का और महत्‌ शब्द का जो नकार उसकी उपधा को 
दीघं होता है । यथा-श्रेयस्‌+-सु=नुम्‌ श्रोय+-न्‌+स्‌ उपधा दीर्घं सुलोप 
श्रेयान्‌। 

४१६ सावंघातुकार्धधातुकयोः ७।३।८४ सार्व।तुकार्घघातुकयोः ७।२ इकः 
अङ्गस्य ६।१ गुणः १।१ स्यात्‌ । सार्व वातुकार्घधातुकपरयोः इगन्तस्यं अङ्गस्य गुणो 


| 

| 

| -  .*टिप्पणी--१ स्वरितश्च न्‌ च स्वरितो इतौ यस्य स स्वरितनित्‌ 
तस्मात्‌ । 
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-भवति । अर्थात्‌ सार्वधातुक आर्थेबातुक प्रत्यय हो तो इगस्त अङ्ग को गुण होता है। 
यथा-- भू+-तिपू = शप्‌ विकरण = सावंघातुक संज्ञा=गुण भो- अ ति=अवादेश 
=भवति । 

४१७ सावंधातुकमपित्‌ १।२।४ अपित्‌ १।१ सार्वधातुकम्‌ १।१ ङित्‌ पितू 
'भिन्नं सार्वं धातुकं डित्‌ वत्‌ भवति । पित्‌ भिन्न सार्वधातुक ङित्‌ होता है । यथा-- 
चि--तस्‌.=इनु -- चिनुतस्‌ ==ङितूवत्‌ ऱ्गुणनिषेध स रु विसर्ग चिनुतः । 

४१८ सार्वधातुके यक्‌ ३।१।६७ घातोः ५1१ सार्वबातुके ७.१ भावकरमंणोः 
७:२ अर्थयोः ७।२ यक्‌ १।१ भवति । भावकर्मवाचिनि सार्वघातुके परत: घातोयंक्‌ 
प्रत्ययो भवति । अर्थात्‌ भावकमंवाची सार्वधातुक परे रहते घातु से यक्‌ प्रत्यय होता 
-है॥ यथा-ग्‌ + य्‌ ==गम्य = ातुसंज्ञा =लद्‌ = त = गम्यते । 

४१९ साऽस्य देवता ४।२।२४ प्रथ मासमर्थात्‌ ५।१ प्रातिपदिकात्‌ ५।१ सा 
अस्म देवता १।१ इत्यर्थं अणादयः १।३ तद्धिताः प्रत्ययाः १।३ स्युः। सा इति 
प्रथमा समर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथावि हितं प्रत्ययो भवति यत्तत्‌ 
प्रथमा समर्थदेवता चेत्‌ । अर्थात्‌ प्रथमा समर्थं प्रातिपदिकों से षष्ठ्यथ में यथाविहित 
प्रत्यय होते है । यदि वह प्रथमा समर्थ देवता विशेषवाची प्रातिपदिक हो तो । इन्द्रं 
देवता अस्य==इन्द्र +अण्‌ ==आदिवृद्धिः भसंज्ञा=अकार लोप= प्रातिपदिक संज्ञा 
=सु अम्‌ = ऐन्द्रम्‌ हवि: । 

४२० सिजम्यस्तविदिभ्यरच ३।४।१०६ सिजभ्यस्तविदिभ्यः घातुम्यः ५२ 
[इतः ६1१ मोः ६।१ जुस्‌ ११ भवति। सिचः परस्य अभ्यस्तसंज्ञकेभ्यः वेत्तेशच 
परस्य डितो भेजू'स्‌ आदेशो भवति । अर्थात्‌ सिच्‌ से परे अभ्यस्तसंज्ञक से परे विदू 
-घातु से परे मि को जुस्‌ आदेश होता है । कृ+-मिऱ=अट्‌ = सिच्‌==वृद्धि ==जृस्‌ = 
अकाष्‌: । 


२१1१ प्रत्ययः १।१ भवति । घातोः स्त्रीलिङ्गो कतु भिन्ते कारके संज्ञायां भावे च 
बितन्‌ प्रत्ययो भवति । ग्रर्थात्‌ घातु मात्र से स्त्रीलिङ् में कत्‌'भिन्न कारक संज्ञा में 
-क्तिन्‌ प्रत्यय होता है। यथा--कृन-क्तिन्‌ = ति = 

४२२ सुद्‌ तिथोः ३!४।१०७ लिङः ६।१ तिथोः ६।२ सुट्‌ ११ भवति । 
लिङ्सम्बन्धिनोः तकारथकारयोः सुद्‌ आगमो भवति । अर्थात्‌ लिङ्‌ सम्बन्धी जो 
_ तकार थङ्कार उनको सुटू का आगम होता है । यथा--भू न-यास्‌ ताम्‌ ==सुद्‌ ==स्कोः 

संगोगाद्योरन्ते च ८।२ भूयास्ताम्‌ । यह सूत्र प्रत्यय बनाता है । 

. ४२३ सुप रात्मनः क्यच्‌ ३।१।८ ग्रात्मनः ६।१ इच्छायां ७1१ छुपः ५॥१ 
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४२१ स्त्रियां बितन्‌ ३।३।९४ घातोः ५।१ भावे अथे ७1१ स्त्रियां ७।१ कित्‌ 
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कर्मणः ५।१ क्यच्‌ प्रत्ययः परः १।१ स्यात्‌ । आत्मसम््रन्धिनः सुबन्तात्‌ कर्मणः 
इच्छायाम्‌ र्थे क्यच्‌ प्रत्ययो वा भवति | अर्थात्‌ ग्रात्मसम्ब्रन्धी सुबन्त कर्म से इच्छा 
अर्व में विकल्प से क्यच्‌ प्रत्यय होता है। यथा--आत्मन: पुत्रमिच्छति =पुत् + 
क्यच्‌ इत्तर >-धातुसंज्ञ। =लट्‌ =तिग्‌ =पुत्रीयति । 

४२४ सृपो धातुप्रातिपदिकयोः २।४।७१ घातुतरातिगदिकयोः ६।२ मृषः ६।१ 
लुक १।१ भवति । घात्त्रवयवस्य प्रातिपदिकावयवस्प्र च सुपो लुक्‌ भवति। अर्थात्‌ 
घातु और प्रातिपदिक के श्रवयव सुप्‌ का लुक्‌ होता है । यथा-पूर्वेन-अम्‌ + भूत +- 
सु प्रातिपदिक संज्ञा -श्रम्‌ लोप भतपूर्व+-सु= भूतपूर्वः । 

४२५ सुप्तिङन्तं पदम्‌ १।४।१४ सूप्‌ तिङन्तम्‌ ११ पदम्‌ १।१ भवति। 
सुत्रन्तं तिङन्तं च पदसज्ञ भवति । श्रर्थात्‌ सुवन्त और तिङन्त की पद संज्ञा होती 
है । यथा रामः, भवति। 

४२६ सुपि च ७।३।१०२ सुपि ७१ यति ७।१ प्रतः ६।१ श्रज्ञस्य ११ 
दीर्घः १।१ भवति। यजादौ सुपि परतः अदन्तस्य भ्रङ्गस्य दीर्घो भवति अर्थात्‌ 
यजारि सुप्‌ परे रहते अ्रदन्त अङ्ग को दीर्घ होता है। राम+भ्याम्‌=दीर्ष= 
रामाभ्याम्‌ । 

४२७ वा० सूत्रेषु भ्रदुष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तेनीयं सर्वत्र [मयं नियमः 
सूत्रार्थकरणे] यदि कोई ग्रावश्यक पद सूत्र में दिखाई न दे तो उसे दूसरे सूत्रों से ले 
लेना चाहिए । ऐसा सभी सूत्रों के लिये नियम है । यथा--एचोऽग्रवायावः इस सूत्र में 
हेतु नहीं दिया गया है अतः उसको जानने की इच्छा हुई तो इको यणचि से अचि को 
लाये तमी सही अर्थ बनता है कि एचों को क्रम से ग्रयू, अव्‌, आय्‌] आव्‌ आदेश हों, 
श्रच्‌ परे रहने पर । 

४२८ सेहां पिच्च ३।४।८७ लोटः ६।१ सेः ६।१ हिं १।१ अपित्‌ १।१ च 
[ग्र०] मवति । लोटः सेः हि स्यात्‌ स च अपित्‌ भवति । अर्थात्‌ लोद्‌ के स्थान में सिप्‌ 
को हि ग्रादेश होता है रौर वह अपित्‌ होता है। यथा-मून-सि=हि=अप्‌=थ 
=गुण =अत्रादेश=हिं लुक्‌ । =भव । 

४२६ सोदराद्यः ४।४।१०६ सोदरात्‌ प्रातिगरिकात्‌ ५।१ “तत्र जातः 
इत्यर्थे ७।१ यः १।१ प्रत्ययो भवति । प्रातिपदिकात्‌ सोररशब्दात्‌ तत्रजात: इत्यथ 
यः प्रत्ययो भवति । यथा-सोदर्‌+यञ=सोदगंः । 

४३० सौ च ६।४।१३ ग्रमम्बुद्रौ सौ ७१ इन्तारीतां ६३३ उपधाया ११ 
दीर्घ: १)१ भवति ।८उसमबुदधो) सेता हि) दी पं: स्यात्‌ । र्यात्‌ 
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सम्बुद्धि भिन्त सु परे होते इन्‌ हन्‌ पुषण्‌ ग्रयंमन्‌ अद्धीं की उपधा को दीघं होता है। 
यथा दण्डिन्‌ +-सु =दण्डीन्‌+-सृ==सु लोप==न लोप=दण्डी । 


ह्‌ 

४३१ हन्तेजंः ६।४।३६ हौ ७।१ हन्तेः ६१ जः १।१ [ग्रादेशः] भवति । 
हौ परतः हन्तेरङ्गस्य स्थाने ज आदेशो भवति | अर्थात्‌ हि परे रहते हन्‌ अङ्ग के 
स्थान में ज आदेश होता हे । हन्‌+हि=ज==जहि। 

४३२ हस्वः ७।४।५९ अङ्गप्य ६।१ अभ्यासस्य ६ १ ह्वस्वः १।१ भवति । 
अङ्कस्य ग्रम्यासस्य ह्वस्वो भवति यथा--भू--णल्‌ = वुक्‌ = द्वित्व =अमभ्याससंज्ञा 
=व लोप=ह्लस्तर ग्र जश्‌ =बभूव । 

४३३ ह्रस्वनद्यापो नुट्‌ ७।१।५४ ह्वस्वनद्यापः ५।१ आतः ६।१ नुट्‌ ११ 
[श्रागमः १।१] स्यात्‌ । हस्वन्तात्‌ नद्यन्तात्‌ श्राबन्तात्‌ ध्रातिपादिकात्‌ परस्य 
श्रामः नुडागमो भवति । ब्रर्थात्‌ ह्वस्त्रन्त, नदयन्त तथा श्राबन्त प्रातिपदिक से परे 
श्राम्‌ को नुट्‌ का आगम होता है । यथा--राम-{-श्रम्‌ =राम~-नुट्‌+ आम्‌ = 
दीघं रामाणाम्‌ । 

४३४ हृस्वस्य गुण: ७1३1१०८ सम्बुद्धौ ७।१ ह्वश्वस्य ६।१ अङ्गस्य ६।१ 
गुणः १।१ स्यात्‌ । सम्बुद्धौ परतः ह्वस्वान्तस्य श्रञ्गस्य गुणो भवति । ग्रर्थात्‌ सम्बुद्धि 
परे रहते ह्वस्वान्त श्रङ्ग को गुण होता है। हे भ्रग्ति+- सु=हे अग्ने +- सु, सु लोप = 
हे श्रग्ने । 

४३५ हल: इनः शानज्कौ ३।१।८३ हौ परतः हलन्तात्‌ धातोः परस्य इना 
प्रत्ययस्य स्थाने शानच्‌ श्रादेशो भवति । ग्रर्थात्‌ हि परे रहते हलन्त घातु से परे 
इना प्रत्यय के स्थान में शानच्‌ श्रादेश होता है। तथा-मुष्‌--हि = इना = शानच्‌ 
त्तश्रान=मुषान हि लुक्‌ =न को ण==मुषाण। 

. २४३६ हलुङयाम्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्षतं हल्‌ ६।१।६८ हलूङ्याब्‌भ्यः ५।२ 
दीर्घात्‌ ५१ सु ति स्ति ग्रप॒बतं १।१ हल्‌ १।१ लुप्यते । हलन्तात्‌, प्रन्तात्‌, प्रावस्ताचव 
दीर्घात्‌ परं सु ति सि एतदपृक्तं हल्‌ लुप्यते । अर्थात्‌ हलन्त ङ्यन्त तथा ग्रात्रन्त जो 
दोघं उसमे सुतिसि के ग्रपवत हल्‌ का लोप होता है। यथा --कुमारी-सु = सू 
स्‌ लोप =कुमारी । 


४३७ हलन्त्यम्‌ १।३।२ उपदेशे ७1१ ब्रन्त्यम्‌ १1१ हल्‌ १।१ इत्‌ १।१ 
स्यात्‌ । उपदेश्ेऽत्यं हलितू स्पात्‌ । अर्थात्‌ उपदेश अ्रवस्था में जो ग्रन्तिम हल्‌ उसकी 
। | स्स्‌ स्रा होती है । यदात शि हने की तंज हई). 
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४३८ हलादि: शेषः ७।४।६० अभ्यासस्य ६१ ्रादिः १॥१ हलू ११ शेष: 
१।१ भरति । अभ्यासस्य आदि: हल्‌ १।१ शिष्यते अन्य: लुप्यते । श्रर्थात अभ्यास 
का आदि हल्‌ शेष रहता है भ्रन्य का लोप होता है। यथा =ग्रट्‌न-अ् द्वित्व = 
अभ्यास संज्ञा टलोप दीघं =ग्राट । 

४३९ हलि च ५।२।७७ हलि ७।१ वोः ६२ घःत्रोः ६।२ ` उपधायाः ६।१ 
इकः ६।१ दीघं: १।१ स्यात्‌ । हलि च परतो रेफवकारान्तस्य घातोरुपघाया इको 
दीर्घो भवति । यथा-_दिव्‌-।- ति=दिव्‌ + इन्‌ +-ति = दीव्यति । 

४४० हलि लोपः ७1२1११३ हलि ७।१ विभक्तौ ७।१ इदमः ६।१ इदः ६1१ 
लोग; १।१ स्यात्‌ । इदमोऽककारस्य इदरूपस्य लोपो भवति हनादौ विभवतौ परतः। 
अर्थात्‌ हलादि विभक्ति परे रहते ककार रहित इदम्‌ शब्द के इद्‌ भाग का लोप 
होतो है । यथा--इदम्‌ --स्थाम्‌ = इद्‌ लोप =म्र +-भ्याम्‌ = दीर्घं =ग्राभ्याम्‌ । 

४४१ हलि सर्वेषाम्‌ ५।३।२२ हलि परतः ७1१ भो भगो अघो थ्रपुवंस्य 
६1१ पदान्तस्य ६।१ यकारस्प ६।१ सर्वेषाम्‌ आचार्याणाम्‌ ६।१ मते लोपः। भो 
भगो अघो अपुवंस्य पदान्तस्य यकारस्य हलि परतः सर्वेषाम्‌ ग्राचार्याणाम्‌ मते लोपो 
भवति । अर्थात्‌ भो भगो अधो तथा श्रवणा पूर्व वाले पदास्त यक्रार का लोप होता 
है हल्‌ परे रहने पर सभी ग्राचायों के मत में । यथा भो हसति। 


४४२ हशि च ६।१।११४ हशि ७।१ ग्रप्लुतात्‌ ५।१ अतः ५।१ रोः ६।१ 
उत्‌ १।१ भवति | हशि परतः। ग्रत उत्तरस्य रोरुकारादेशो भवति । अर्थात्‌ हश्‌ परे 
रहते प्रकार से परे रु को उ होता है ॥ यथा--शिव -- रु = वन्य: = शिव--उ -- वन्य: 
गुण -शिवो वन्द्यः । 

४४३ हिनुमीना ८।४। १५ हिन्‌ मीना इत्येतयोः उपसगंस्थात्‌ निमित्तात्‌ प रस्य 
नकारस्य णकारादेशो भवति | ग्रर्थात्‌ उपसगं में स्थित निमित्त से परे हिनु तथा 
मीना के नकार को णकार होता है । यथा--प्रहिगूतः, प्रमीणति। 


४४४ हुभल्म्यौ हेधिः ६।४।१०१ हुभल्म्यः ५।१ हेः ६।१ दीर्घः १।१ हु इत्ये- 
तस्मोत्‌ झलादेश्च परस्य हलादेहेः स्थाने धि इति श्रादेशो भवति। अर्थात्‌ हु 
तथा झलन्त से परे हलादि हि के स्थान पर घि आदेश होता है । यथा--मिनद्‌-- हि 
र्=भिन्द्‌हि -भिन्द्धि । - 

४४५ हुदनुवो: सावंधातुके ६।४,८७ श्रजादौ सावंधातुके ७।१ हुश्नुवोः २ 
यण १।१ हु इत्येतस्य ब्नुप्रत्ययान्तस्य च अनेकाचोङ्गस्य यो5संयोगपू्व उकारस्तस्य 
स्थाने यणादेशो भर्वति०अेआंदो'(वसपयंधश्तुके/व्परल!१०म्रर्थाहछ प्रजादि सावेधातुक ` 


Digitized by Arya Samaj Founoghen Chennai and eGangotri च 
प्रत्यय परे रहते हु तथा इनु प्रत्ययान्त अनेकाच्‌ भ्रङ्ग को संयोग पूर्व में नहीं है 
जिसके ऐसा जो उवणं उसको यणादेश होता है। यथामसु-अन्ति=सु+चु+ 
अन्ति= सुन्त्रन्ति । 

४४६ हेतुमति च ३।१।२६ घातोः ५।१ हेतुमति श्रर्थे ७१ णिच्‌ प्रत्ययः 
१।१ स्यात्‌ । हेतुमति श्रभिधेये घातोणिच्‌ प्रत्ययो भवति। [स्वतन्त्र कर्ता को 
प्रेरणा देने वाले को णिच्‌ प्रत्यय होता है । उसका व्यापार करना हेतु हेतुमान्‌ हुआ] 
उस हेतुमान्‌ के श्रभिधेय होने पर घातु से णिच्‌ प्रत्यय होता है। यथा देवदत्तः 
कटं करोति तं यज्ञदत्तः प्रेरयति इति कटं कारथति यज्ञदत्तः देवदत्तेन। कु--णिच्‌ 
=इ=वृद्धि कारि घातु संज्ञा=भ्र= गुण =भ्रयादेश कारयति । 

४४७ हो हन्तेङ्णिन्नेषु ७।३।५४ हन्तेर्हकारस्य स्थाने कवर्गादेशो भवति । 
निति णिति प्रत्यये नकारे च परतः श्रर्थात्‌ नित्‌ णित्‌ प्रत्यय तथा नकार परे रहते 
हन्‌ धातु के हकार के स्थान में कवर्गादेश होता है । हन्‌+-भ्रक्‌=कुत्व=न को त, 
उपघावृ द्धि =घातकः । 


कलमा ननम कालमा 


कुछ फुटकल अतिरिक्त सूत्र 

आ 

४४८ ग्रादिरन्त्येन सहेता १।१।७१ ग्रादिः १।१ श्रन्त्येन ३१ सह (ग्र०) 
इता ३।१ स्त्रस्य ६।१ च (०) श्रन्त्येन इता सहितः आदि: मध्यानां स्वस्य च ग्राहकः 
स्यात्‌ अर्थात्‌ अन्त्य इत्‌ के साथ श्रादि बीच के वर्णो का श्रौर अपना भी ग्रहण 
करता है। जैसे अइउण्‌ सूत्र में ग्रादि श्र श्रौर बीच के इ उ की श्रन्तिम इत्‌ के साथ 
भ्रणू संज्ञा हुई । 

४४९ ग्राभीक्षण्ये णमुल्‌ च ३।४।२२ श्राभीक्ष्पे ७।१ णमुल्‌ १।१ घातोः 


ग्राभीक्षण्ये (पौनःपुन्ये अर्थं) णमुल्‌ प्रत्ययः परः भवति। घातु से बारबार श्रथ॑ में | 


णमुल्‌ प्रत्यय होता है जैसे स्मारं स्मारं नमति शिवम्‌ । पुनः पुनः स्मरण करके शिव 
को नमस्कार करता है। 


४५० ग्रायनेयीनीयियः फढखछषां प्रत्ययादीनाम्‌ ७।१।२ प्रत्ययादीनाम्‌ | 


फढख छ घ इत्येतेषाम्‌ वर्णानां स्थाने ग्रायन्‌ एय्‌ ईन्‌ ईय्‌ इय्‌ इत्येते श्रादेशा 
भवन्ति । अर्थात्‌ प्रत्यय के आदि में स्थित फढख छ घ के स्थान में भ्रायन्‌ एय्‌ 
_ Te ईय्‌ इय्‌ ये श्रादेश क्रमशः होते हैं । 

जैसे : दक्षिण--फ = श्रायन्‌ == दाक्षिणायन । कुल-{- ख==ईन्‌=कुलीन 
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> 
४५१ एकः पूर्व-परयोः ६।१।८४ एंकः १।१ पूर्वपरयो! ६।२ श्रविकार- | 
| 
j 


` सूत्रम्‌ इदम्‌ । ६।१।८४ इत श्रारम्य ६।१।१११ यावत्‌ गच्छति । यह भ्रधिक्रार सूत्र 
` ६।१।१११ तक जाता है । | 
जैसे उप--इन्द्रः=उपेन्द्रः यहाँ ्राद्गुणः ६।१।५८ सेंयूरव “म्र ग्रोर पराई, | 
दोनों के स्थान पर 'ए' गुण आदेश हुप्रा । { 2023 | 
४५२ एच इग्न्रस्वादेशे १।१४८ हस्वादेशे `७।१ एचः ६1१ इक्‌ १1 १ | 
भवति । हस्वादेशे एचः स्थाने इक्‌ भवति। अर्थात्‌ ह्लस्वःकरने में'एंच्‌ की जगह | 
इक्‌ होताहे . 1 | 
जैपते प्रर--प्ररि--सु--प्ररि । 1 | 


त 
४५३ त्वान्तं नपु'सकम्‌ त्वान्तं प्रातिपदिकं नपुसकं भवति अर्थात्‌ त्व जिसके 


अन्त में होता है ऐसा प्रातिपदिक नपु सक लिङ्ग होता है । यथा--मानवत्वम्‌ । 


0311112 
इति तत्रभवड्िः आ्रांचायेप्रवरेः श्रीरामप्रकाश 


भारद्वाजशास्त्रिमहाभागेः विरचिता 
अजादि-हलादि-सूत्राणां पूर्ण नाम्नी व्याख्या समाप्ता । 
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“नोट :-- ङ्किति, पुलिङ्ग, बहुब्रीहि स्थाने सर्वत्र क्रमशः 
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कूङिति, पु'ल्लिङ्ग, बहुव्रीहि इति पठितव्यम्‌ । 


“किमधिकम्‌” पृष्ठ से प्रारम्भ 
पंक्ति 
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समपति ०९४ 
तयासंख्य ८” 


जातिमत्वम |, & ` 
व्यक्तिक्री् ०५. 


चटव्‌ 
सर्वाधिक 


उपरोक 
विषेशण 
उदातेत्‌ 
आकार 
इतसंज्ञा 
पिद्विदादि० 


ऊर्च्यादिय: 
साक्षात्रभीती० 
खष्ट्वा 

कणा टिररिरेत्यादि 
प्रक्षिश्र० 

कञ्ज्ज 

०ब्रजत्रद० 

नदुट 

जज्ञपति 
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